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बिक विक्ाप्त पर पुस्‍्तक लिखते समय छेखक के सामने एक था थी कहता चाहिए 
परस्पर सम्दन्धित अनेक विसत्प होते हैं। उस्तें यह निर्णय करता होता है कि कहूँ 
जितके लिए पुस्तक हित रहा है और उत्तके विवेचन हा क्षेत्र कितना व्यापक होगा 
चाहिए । इस पुस्तक की भाषा को मैंने ऐसा रखने का अमन किग्रा है जो कुछ 
मिलाकर सामान्य जन की समझ मे भा जाए। साथ ही आधिक विकास के पिद्धान्तों 
की विवेधता यहा जिशत परिप्रेक्ष्य में की गई है, वह सामात्य धारभद पाध्य पुस्तकों 
बी अपेक्षा भ्रधिक्र विशद है ! मेरे विचार से विपय॑ को दिस्तृत और बोद्धिक रूप से 
सफझवे के लिए ऐसा करना आवश्यव है। 

पहे पुस्तक एक विशेष दृष्टि से दिस्ली गई है। लेखक के दिए अपने विचारों 
को स्लेप में कह पाना कठिन होतो है। बयिक विकाप्त के छिएं क्या आवश्यक है 
ओर क्या अनॉव्शक, इसको अलग-अलग करने का हमने अयल रिया है भोर इस 
बात पर जोर दिया है कि विकाम्त की आवश्यकता के अनुत््प विभिन परित्यितियो 
में विभिन्‍न प्रकार वी सस्थाओ का मेल संगत होता है। हमारे थुग में आधिक विकास 
के आवश्यक तत्व हैं. विज्ञाव के उपयोग द्वारा मुनाफे में वृद्धि भौर छामत में कमी, 
पूजी-निर्माण वे आवश्यक अग के रुप में बुशर्त्ा का निर्माण करने के दिए निवेश के 
प्रति उत्माहू, पर्याप्त दर से निदेश के साथ-साथ कतिपय सतुलनों और अनुपानों को 
सुनिरिदत करने दे! लिए आयोजना, तथा उस अंग्रपादताओं पर निगरानी, जो 
विक्ाप्त भी प्रत्रिया मे ही उत्तल हाती है औौर अगर उनकी सावधानी में नियक्षण भे 
ने रखा जाए तो विकाप्त के लिए हो खतरा बग जाती हैं। प्रादेशिक विधमताओं पर 
हमने विदप ध्यान दिया है । यह एक ऐसा पक्ष है, जो राष्ट्रीय आय की पुल वृद्धि की 
दर पर अधिक ध्यान देंने क॑ कारण विकास से सम्बन्धित अथेशास्थियों द्वारा अतीत 
में प्राय उपेक्षित रहा है। 

प्रस्तुत क्ृति में इसी हृष्टिकोण को सामने रख कर, पूर्ववर्ती विचारों का-- 
विशेष कर पुरातन अय॑शास्तियों और मार्क्सवादियो के विचारों का--भरुल्याकम करते 
का अयल क्या गया है। हाल के वर्षो मे आयिक विकाप्त से सम्बन्धित साहित्य मे 
अमाधारण शीघ्रता से वृद्धि हुई है। मैं यह नही कहता कि इस सारे माहितय का 
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इतिहास पर धृर तब नजर डाली जाए तो टेबनालाजी की उन्तहिं प्रयवा बाह्य प्रवृत्ति 
पर मनुष्य के बढते हुए नियत्रण से मनुप्य-जाति की प्रगति का ग्रपेश्ञाइत स्पष्ट सकरेत 
मिलता है। ग्न्य बातो में इस क्रम विकास का निश्वयात्यक प्राइलन ग्रथिक कठित जात 
पड़ता है। निविवाद तप वे यह ऐिद्ध करा बठिन होगा कि वीसवी सदी की मातव 
सम्यता प्रादीत ग्रीक अथवा गुप्त साम्राज्य काल के मारत अथवा ताग वस्ष के प्रधीत 
चीत पी पम्पता से उत्कृष्ट है परतुं इसमे बोई सदेह नही हो सत्ता कि तकनी। की 
दृष्टि से हमारी शता*दी इससे पहले की दताब्दियों से श्रेष्ठ है। यह श्ेष्ठता उत्तरोत्तर 
बढती गई है, साप्त तोर से प्रतारहवी शताब्दी से । परतु इसके प्ताथ ही यह कहू देता 
अछ्री है कि प्राधुनिक टेवनालाजी का प्रस्तार सप्तार के समी देशों मे एक समान नहीं 
हुमा । प्रतीत का ग्रध्ययत किया जाए तो तकतीक की प्रगति की दृष्टि से सामाजिक 
विकास की स्थूल प्रावस्‍्याप्रों को विदिप्ट करना सम्भव है। लेविप्ठ ममफोई ने अपनी 
पुस्तर 'टेवनीवस एण्ड सिविल्ाइज्ेशन' में यही करते का प्रयास किया है। उन्होंने तीत 
भ्रमिक परतु परस्पर व्यापी एवं परस्पर विधो हुई प्रावस्थाओ में अन्तर स्थापित किया 
है, गिनके नाम उन्होंने आदितकनीर!, पुरातवनीक? ग्रौर मवतकतीक रफे हैं। तकनीक 
के धिकास की प्रावस्थाध्रों की पहली तकनीक का ग्राधार, मवित के प्र[कृतिक सात एव 
तदनुहप सामग्री थी जिसके बारण इसे पानी भौर लकड़ी का तंत्र कहा गया । दूसरी 
तकनीक का आधार कोयता और लौहा है और तीसरी विद्युत्‌ एव प्रिथ-घातुओ पर 
ब्राश्वित है। ममफो्ड के लिखते के वाद आधुतिक टेकतावाजी के विकास की एक श्रौर 
प्रावत्वा का प्रादुर्मवे हुआ और वह है परमाणु झक्ति। 

आधिर विकास की एरिगाषा, ग्रगर वह ऐदिहासिक दृष्टि मे सार्थक है, नो उसे 
श्रम विकास की पृष्ठमृमि के भ्रनुहुप होता होपा। एक ग्रर्थ मे देखा जाए तो प्रत्येक सपा 
एक साथ कई स्तरों पर चलता है। ग्रागे बढती हुई पर्य व्यवस्थामो के बारे मे यह 
बात साप्त तौर से लागू होती है। प्रौद्योपिक दृष्टि परे विकित देश में भी आधुनिकी- 
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करण और विशास के कार्य, देश के समी मागो में सम्ाठ रूप से वही होते। प्ररतु कुछ 
देश प्रन्य देशों की अपेक्षा आधुनिक टेकलालाजी को तरफ झ्धिक अग्रसर हुए हैं) प्राविक 
विकास की परिभाण विमिल देशों मे औद्योगिक क्रान्ति के प्रिमाण और प्रसार के इन 
अत्तरों एर आधारित होती चाहिए। प्राविक दृष्टि रो विकग्नित देझ् उसे कहेंगे जहा 
उत्पादक गतिविधियों के ग्रपेक्षाइत विस्तृत क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान गोर टेक्शालाजी 
का प्रमोग द्वोता रहा है! पिछडी हुई अय॑-व्यवस्था में स्थिति ठीक इससे उल्ही होती है। 
विज्ञान और टैवतालाजी भ्रधिक मौलिक चीज़े है जबकि राष्ट्रो को समृद्धि अथवा दरिद्वता 
काफी हद तक परिणाम मात्र है चूकि प्रति व्यक्त ग्राय जत्सस्पा के ग्रनुप्रात मे प्राकृ- 
विक सल्ाधनों जेध्ती बहुत-स्री वाढ़ों पर ब्राधारित होती हे इसलिए इसे झ्राविक 
विकास का एक मात्र सकेतक माव लेगा सतोपजतक नही है| यह कहना कुछ विशेष 
अभेपूर्ण नही है कि ग्रास्ट्रेलिया डेनमार्क प्रधवा जर्मंती से झाधिक दृष्टि से श्रघिक्र विक- 
सित है। इन देझ्षों की प्रति ब्यवित आय मे जो भ्रन्तर है उससे इस बात का ठीक-ठीक 
पता सही चचता कि इन देशों ते विज्ञान अथवा टेवनालांजी को किस सीमा तक ग्रहण 
विया हैं। १रतु यह कहना निश्चित रुप मे अर्थवृर्ण होगा कि गे सारे देश प्राथिक दृष्दि 
से स्पेत, यूनान या भारत से, जहा प्राधुनिक टेक्नालाजी की प्रगति निश्चित रूप से मीमित॑ 
है, अधिक विकसित हैं । 

इस बाद पर जोर देता फि टेफ्नालानी वो प्रपति पियास के लिए अ्रत्यत्त प्रति" 
बाय है, एक बात है, परतु यह तक करना कि विकसित देक्षो को हमेशा गत्यत्त उलते 
तकनीकों का ग्रहण करते रहना भाहिए विल्फुत दुमरी बात है। आशिक विकास सामा- 
जिक विकास की एक विस्तृत प्रक्रिया का भ्रग है । इस सरल से तथ्य की प्रवहेलना करने 
से नीति सम्बन्धी गम्भीर च्रुटिया हो सकती है। अकेले विकास की गति पर ही ध्यात देना 
विकास के लिए ही घातक घिड हो सकता है। इग सारी बातो पर बाद से पूरी चर्चाती 
जाएगी । 


प्राधिक विकास फी परिमापा के विवाद को एक सीमा से आगे ले जाना तिष्पयो- 
जन होगा। इससे तो यह समभने का प्रयत्न करता अधिक उपयोगी होगा कि राष्ट्रो की 
दरिद्रता क्रिस प्रकार की हे और उसके बया कारण हैं, कौद-कोन-मी शक्तिया झ्रविक 
गतिरोध को बढ़ावा देती हैं तथा ससषार के कुछ मागो मे इन शक्तियों पर किस प्रकार 
विज्ञय पाई गई है और अन्य देशो में इन पर किस प्रकार काबू पाया जा सकता है। 
संसार के विभिन्‍न देशो मे प्राज प्रति व्यनित भ्राय से बडी अ्रससानता है । दिगान गौर 
देवनालाजी तो एक औ्ौर 'एक विश्व' का सकेत करती हैं परल्तु दूसरी पर इन प्रसमान- 
ताप्मों से विदित हांता हैँ कि यह विदव भपने में कितना विमक्त हूँ ! यह साचता गलत 
होगा कि राष्ट्रीय श्रायो मे ठीक-ठीक सुनना की जा सकती है. परतु निम्नलिखित आकड़े 
इसका कुछ सकेत अवश्य प्रस्तुत करते हैं। तार्टम विस्त्र्ग ने 'एटलस झ्राफ इकतासिक 
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डेबलपमेट! में [955 के ग्रास्पास भ्रनेक देशो के श्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्ताद 
(जी० एन० पी०] क्षा प्राककलन अमरीकी डालरों में छिया है। इसमे कुछ इस 
अकार हैं . 


भ्रति व्यक्ति सकल 

राष्ट्रीय उत्ताद 

(प्रमरीक्षी डाशरो में) 
अमरीका 2,343 
कनाडा ,667 
स्वीडन ],65 
यू० कै० 998 
सोवियत रूप 682 
ग्रीस 239 
मैक्सिको 87 
घना 35 
श्रीजलवा ]22 
भारत 72 
पाकिस्तान 56 


हाल के णो ग्राकड़े हैं उससे भी ऊपर बताई गई हिषति में कोई विशेष प्रब्तर 
जहीं दिलाई पढता । धारतबिक राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि की दरों को देखा जाए तो कुछ 
विवासश्लील देशों की धगति बहुत संदोषजनक रही है परतु बुछ झन्य देशों की प्रगति 
बहुए खराब है । उदाहरण के जिए 960 से 66 की ध्रवधि के दौरान ताइवात, यूगोस्‍्ला> 
बिया प्रोर मेक्टिको की बापिक बृद्धि की दरे क्मज्ः 0 0, 7 7 तथा 67 प्रतिशत थी, 
जवकि भारत और इण्डोनेशिया के सम्बन्ध में उसी दौरान कै भ्ाकड़े क्रमश. माय 2 5 
तथा 2 4 थे [* कुल मिलाकर निष्कर्प यह निकलता है कि समय के प्ाथ झआाथ के वितरण 
में अम्तर्राप्ट्रीय भ्समानताएं बढी ही हैं, घटी वहीं। जेग टिनबर्न गे अपनी पुस्तक 
'डेवलपमेट प्लानिंग” (967) में जो ग्राकडे दिए हैं उतसे पता चलता है कि 9]3 से 


( टलस श्राफ इक्नाम्रिक डेवलपमेंट, शिक्रायों विश्वदिकालप प्रेम, ।06] वी" 
कभी झाशिक वृद्धि, विकाप्त' और श्रगति मे ब्रन्तर किया जाता है! बुद्धि में पदिमाण झा से 
है जप्रकि प्रयति” में उसके गण वाले पहलू पर बल होता है। 'विक्ार' भे प्रवृत्तिमों तकनीकों 
और प्राथिक सस्चनाप्रो पम्ब श्री प्रिवर्तेतों की अभिव्यक्ति होती है। हम इत घन्तरो की शोर ध्याव 
भे देवर सभा ग्र्य मे इन शब्दों का प्रयोग करेंगे । 

2 'डेबलपर्मेद ब्रसिस्टेंस' भ्राभिक सहकारिता ता पिकास छगठन (भ्रोईसी डी), दिससस्‍्बर, 
4970, दालिका 27, पृ० 2[0- ][ 
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957 के बीच उत्तरी अमरीका की प्रति व्यक्ति झाय दुमुदी हो गई जबकि दक्षिण-पूर्व 
शश्िया में इसमे कोई ग्रन्तर तही भाया । म्स्तार के दो सबसे बडे जनतत्रीय देशों की आयो 
के बीच ग्रन्तर चौंका देने वाला है। 968 तक के श्राकडों पर झ्राधारित विश्व बैक के एक 
सर्वे के अनुसार संयुक्त दाग्य अमरीका का ग्रति स्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाव सातवें 
दशक के धाखरी दौर मे भारत की तुलना में चालीस गुना अधिक था। सामात्य भाषा मे 
कहा जाएं तो अनुमान है कि ससार के घनी देशो मे, जहा दुनिया की ग्रादादी का केवल 
छठा भाग रहता है, मोटे तौर पर ससार की आय का दो तिहाई हिस्सा चला जाता है। 
इस ग्रसमानता को कँसे दूर किया जाए यह झ्राज की दुनिया की सबसे ज्यादा झुरूरी 
समस्या है। 
इन्लेंड की झोद्योगिक कराति की शुरुम्रात को आराम तौर से प्रठारहवी शताब्दी के 
उत्तरार्ड की किसी तारीख से माना जाता है। इस बात का झनुमान करने के लिए पुष्ट 
कारण है कि इतिहास के उस महत्वपूर्ण सक्रमण काल में विभिन्‍न देशों के बीच रहन-सहन 
के स्तर और झ्राथिक' विकास के स्तरों में अन्तर भाज की तूलना में वही कप था। 
गुनाद मरडज मे बताया है कि प्राथिक उर््वति को प्रत्रिया मे, किस शकार उत्तरोत्र 
झपतृलन बढ़ता जाता है पौर एक अल्प विक्तित प्रदेश विकसित प्रदेशों की तुलना मे 
किप्त प्रकार भ्रधिकाधिक सप से पिछडता चला जाता है। इस विषय पर विस्तारपूर्वेक 
चर्चा हम आगे चलकर करेंगे पर इसका एक पहलू है जिप पर हम भ्रभी विचार कर लेता 
चाहते है। जो प्रदेश प्राथिक रुप से पिछड़े हुए द्वोते है उनमे आपस मे कई प्रकार का भत्तर 
होता है परतु कुछ कारें ऐसी री होती है जो मोटे दौर पर समान होती हैं। गौर से जाच 
की जाए तो पता चलेगा कि ये वात ऐसी हैं जो परस्पर सम्बद्ध हैं। यह १रस्परिका 
सम्बन्ध इस प्रकार का है कि उससे सारे तत्र मे एक प्रकार की स्थिरता या जमाव 
ग्राजाता है। इसी के कारण, आशिक गतिरोध को तोड कर निकलना फठिन हो 
जाता है। 
झाधिक पिछडेपत के लक्षणों को लबी सूनी वादा ग्रासान है।! परतु वास्तव 
मे महत्वपूर्ण बात पह सममना हे कि क्निस प्रकार इनमे से अनेक लक्षण एक-दुसरे वो 
पुष्ट करते हैं गरोर इस प्रकार, जिस सामान्य स्थिति के वे उपादान है, उसको लवे अर्से 
तक बनाए रखने मे सहायक होते हैं। पिछडी हुई भ्र्घ ब्यवस्थाओं में उत्पादन के परुराते 
तरीकों की प्रधानता होती है जिसके फलस्वरूप श्रम की उत्पादिता और प्रति व्यक्ति 
आय कम होती है। ऐसे देशो मे बचत और निवेश की कमज़ोर प्रवृत्ति के साथ कीमती 
धातुओं को जमा करके रखने की ओर झिर जोर होता है। आधिक पिछडेपत के प्रन्य 
लक्षणी मै, उत्पादक पेजों मे, कृषि दी और, निश्चित रूप से अधिक भुकाव होना शामिल 
है। कृषि मे भी अन्त के उतादन की प्रधानता होती है । बहुत अधिक निरक्षरता, बच्चो 


शनशिलि नल >> प३२०२ के 
4 विशय विवेचत के निए देखिए, एच० लीदन्सटीन, 'इकनाम्रित्र बैंकइडनेंस एण्ड 
इकट्परप्तिक गोय', बीते, न्युयाक, [957. 
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के श्रम्त का अधिक उपयोग तथा प्रत्याशित झोसत झायु वा बहुत कम होना अन्य महृत्व« 
पूर्ण लक्षण है। ब्रौद्योगिक रूप से श्रधिकाश्ष श्रल्प विकसित देशों मे सामाजिक गतिशीलता 
कम होती है, शहरी या व्यापारिक वेन्द्रो भौर देहातों दे वीच दा भ्रन्तर वहुत व्यापक 
होता है और नवीन अक्ियाश्रो के प्रति प्रतिरोध सर्वत्र, परतु ग्रामीण क्षेत्रों मे बहुत 
अधिव होता है। इत लक्षणों तया इनके पारस्परिक तम्पन्धो के विषय मे भ्रत्र सक्षेप मे 
चर्चा वी जानी चाहिए। 

सवसे पहले टेक्नालाजी के प्रश्ग को लिया जाए। अप विकत्तित देशो मे, श्रोर 
सास तौर से विस्तृत देहाती हीतरो मे, उत्पादन के लिए प्रमुख बल, वहुत झर्से से, मानव 
को सीमित और ग्रनियमित जारीरिक झवित एव कुछ गिने-चुने, सीधे-सादे भोज़ार हैं। 
इसके विपरीत विवमित देक्षो गे, उत्पादन मे मश्ञीना का बहुतायत से उपयोग होता है 
भ्ौर बहा विद्युत शक्ति प्रमुख चालन-वल है। थम दी कम उत्सादिता तकनीती पिछडें- 
वन का परिणाम है। मशीतों (जैसे ट्रेवटर ्थवा स्वचालित क्रघा) वा झभाव एव 
अमिक हारा काप मे लाए जा सकने वाले ससाधतों (जैसे मूमि झथदा कच्चा माल) के 
परिमाण वो वहुत कम कर देता है। श्रम के बम उत्पादन का थ्र्य प्रति ध्यक्ति कम 
ग्राय है। यहां तन तकनीकी पिछडेपत और झ्राधिक दरिद्धता का सम्बन्ध इतना मौधा 
है कि इसकी व्याक्ष्या की आवश्यकता नही है। परतु इस सीधे सम्दन्ध वे विस्तार मे 
कुछ ओ्रौर बातें है जिनको देख लेता जरूरी है। 

ग्रल्प विकस्तित देशों मे, समाज को उपलब्ध श्रमिक दग के वहुत बडे समूह 
को, ग्राबादी के लिए तिर्वाह्द की सामम्री पैदा करने के वगम पर लगाया जाता है। विवाह 
की सामग्री म॑ जायान्‍ का स्थान प्रणुख है। इस प्रभार खेती जनता का मुस्य उत्पादक 
पेज है | चूकि कृषि मे श्रम की उत्पादिता कम होती है, भमिको का बहुत बडा समूह 
खेती में हो लगा होता है। ओऔोगिक दृष्टि से विकसित देशा गे, जनगख्या की खादान्नों 
को पूरी ग्रावदयकता, श्रमिकों का एक-चौथाई समूह, या खैती म॑ लगा इसरो भी कम 
समूह पूरी कर सबता है। परतु ससार के गरीब प्रदेशों मे आम किसान परियार अपने 
निर्वाह से बहुत थोडा फालतू पैदा कर पाते है, वह भी केवल उन वर्षो मे जवकि फ्सल 
अच्छी हो। इस प्रकार खाद्य उत्पादन मे प्रधिक थरमिक समूह को लगाकर ही जत-ममु- 
दाय निर्वाहकर पाता है। 

ऐसे देशो मे मुल्यतया खाद्यास्नो का ही उत्पादन होने का एक विशेष कारण है। 
गह सच है कि भूमि का उपयोग वैकस्पित प्रकार की खाद्य सामग्री उत्पत्न करने मे किया 
जा सकता है। ज॑से, उसमे फ्ल और प्रथ्जिया पैदा की जा सकती है या इससे अनाज पैदा 
किया जा सकता है अथवा मेडें पाली जा सकती है। परतु एक एकड झमीन रो पैदा 
होने वाले खाद्यान्त को कैलोरी की मात्रा उसी जमीन से पैदा किए जा सकने दाले मारा 
सम्बन्धी पदार्थों से कही अधिक होती है । वास्तव मे अ्रतुमान लगाया भया है कि पाच से 
सात एकड से पशु-पालन दे द्वारा जितनी कंचोरी के खाच्चसदाघे पैदा होंगे उतनी कैलोरी 
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का ग्रनाज एक एकड मे पैदा हो जाएगा। चूकि एक न्यूवतम मात्रा मे कंलोरी जीवन 
के लिए आवश्यक है, इंग़लिए जो देद्न निर्वाह के स्तर पर होते है उन्हें मजबूरन अपने 
यहा बेदी मे मुएयतया खाद्यान्न हो पैदा करने होते है। ऊचाई पर स्थित मूमि मे, जहां 
श्रावादी का घनत्व कम होगा है और साथ ही जगल के इलाको मे, एशुओ से सम्बन्धित 
पदार्यो पर प्रधिक निमरता होती है परतु गरीब देशो के मंदानी माग मे खाद्यान्ों के 
उत्पादेव को ही प्रधानता दी जाती है। इसका परिणाम यह है कि सामान्य आहार 
असतुलित होता है और नाना प्रकार के रोगो के प्रति खोगा की प्रतिरोध शवित कम 
होती है । 
गरीद देशों में औपचारिक शिक्षा के झ्माव का कारध झ्राथिक ही है। गतिशील 
ऋथ-बव्यवस्था मं शित्प तथा तकनीकें निरस्तर बदलती रहती है। परतु गतिहीन भ्र्थ- 
व्यवस्था में तकनीकें पीढ़ी दर पीढी वैसी की दैसी रहती है भौर एक ही प्रकार के शिल्प 
पिता प्ल॒ पुत्र को मिल जाते हैं। परिवार के भ्रतगत शिल्प और कुशलता की वशानुगत 
गिखलाई किप्ती तरह की पढाई के विना ही हो जाती हे । इस प्रकार, समाज मे सामूहिक 
साक्षरता का ग्राथिक मूल्य दूसरे समाज से कम होता है | इस प्रकार के समाज में, कुछ 
विशेष प्रयोजना के लिए एक ज्षिक्षित प्रमुदाप की ग्रादश्यकता होती है जिसस्ते पौरोहित्य 
अथवा गाहित्य रो सग्वीधत एक विशिष्ट बग का प्रादुर्माव हुप्ता। परतु देकनालाजी इस 
प्रकार की रही कि उसके लिए साधारण जब सभुद्यय की तरफ़ से ग्रौपचारिक शिक्षा मे 
एपया खच करने की आवश्यकता न रही । म्रगर बच्चे स्कूल गए भी तो उनकी शिक्षा, 
सामान्यतया ग्रक्षर ह्वान और प्रारम्शिक गशित झोर उसके साथ जबानी तौर पर लोफ- 
गाथा की जानकारी तक सीमित रह जाती है। 
रहत-सहत के निम्त स्तर पर श्रसतुलित आहार, झ्रावास की खराब व्यवस्था 

अ्रौर सावजनिक रवास्थ्य की बुरी रिथिति के कारण पृत्यु दर का ऊच्ा होता स्वाभाविक 
है। ऐसी परिस्थिति म जम दर भी भ्वसर ऊची होतो है। इस प्रकार बडी 

सह्या में बच्चे पैदा होते हैं. परतु प्रपेक्षाइत बहुत कम मनुष्य के जीवन की सामान्य 
उत्पादक अवधि को पूरा कर पाते हैं। इतके स्ताथ एक ओर बात यह शामिल हो जाती है 

कि भोपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए बहुत थोडा रपया लगाने की जरूरत होती 

है या यो कहिए बहुत कम रुपया खच करना ज़रूरी समझा जाता है । पद्दी कारण है कि 
बहुत छोटी भवस्था भ, बहुत बदी सख्या मे बच्चे, किसी न किसी उत्पादक कार्य मे लगा 
दिए जात॑ हैं। बच्चो द्वारा श्रम अपने मे कारखानों की देव नही है। परतु इत दो परि- 

स्थितिया म॑ महत्वपूण सामाजिक और मनोदेज्ञानिक अतर है ।एव में बच्चे प्रपने 

परिवार के साथ खेती या घर के ही उद्योग मे काम करते हैं और दुतरी मे कारखानों म 

ऐसी परिस्थितिया और अनृशासन की प्रणात्रिया मे जो इतके वाठावरथ से बिल्कुल 

मिन है। 

पारम्परिक झथ व्यवस्थाए गतिहीवता को अवस्था गे गया जाती है जहा जन 
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सस्या का झ्ाकार इस बात से तिर्धारित होता है कि टेक्‍्नालाजी की स्थिति श्रोर व्यापार 
के सीमित झवप्तरो के झधीन उपलब्ध मूमि और ग्रन्य साधन कितनी जतसख्या का 
निर्वाह वर पाते हैं। जनसस्या मे वृद्धि होन पर खाद्यान्नों की पूर्ति उसके भ्रमुपात में काम 
होती है, ध्ौर अ्रधिक सामान्य माषा में कहा जाए तो, जो मी अतिरिवत निवेश क्या 
जाएगा उससे कुल उपलब्धि सब तरफ कम ही होगी। इस प्रकार जो अर्थव्यवस्या इस 
स्थिति में पहुच जाती है उसमे कई दिलचस्प बातें देखने भे आती हैं। इसमे इतना ही नही 
कि तकनीकी विकास कौ समावनाए स्थिर हो जाती हैं वल्कि इतकी जनसस्या भी प्रायः 
स्थिर हो जाती है या वहुत कम बढती हे । उत्पादक निवेश्ञ से होने वाला सीमात लाम 
कप्र होने के कारण पूजी बहुत धीमी गति से ही बढ सकती है। प्रय॑-व्यवस्था को श्रपने 
"निम्न स्तर के सतुलन' मे अग्र अस्थायी तौर से हटा भी दिया जाए तो वह जल्दी ही 
अपनी पुरानी स्थिति मे वापस झा जाती है। 

एंडम स्मिथ ने ग्रपती पुस्तक 'द वेल्य ग्राफ नेशन्स' के प्रथम खण्ड के श्रम गौर 
मजूरी वाले भ्रध्याय में चीत का जो विवरण दिया है वह, 'तिम्त स्तर पर सतुलन' का 
जो ब्यौरा हमने ऊपर दिया है, उससे बहुत मेल खाता है । एडम स्मिय लिखता है, 'मार्को- 
पोलो ने, जो 500 वर्ष पहे वह्य (चीन) गया था, वहा को शैती, उद्योग भ्रौर जन« 
सझ्या का उसी प्रकार वर्षन क्रिया है, जैसा कि भ्रव चीत जाने वाले यात्री करते है।' 
उसने प्रागे कहा है 


चीन चाहे स्थिर हो गया हो पर ऐसा श्रप्तीत नही होता कि पिछड गया 
हो । सालो साल प्रामः वही श्रम करते चलना होगा भोर जाहिर है कि श्रम 
को कापम रखने के लिए उस पर होने वाले सच को कम नहीं किया जाएगा। 
इस प्रकार, बहुत ही गरीब दर्जे के गुश्यारे के वायजूद निम्वतर श्रेणी के श्रमिकों 
को फिसी न किसी तरह अपनी सामान्य सख्या बनाए रखने के लिए उत्त दौड़ 
में शामिल रहया होगा ॥ 


इस प्रवार, यह स्थिर स्थिति एक सेंद्धान्तिक बिचार मान वही है वरत्‌ श्राथिक विकास 
की एक विश्येप प्रावस्‍्था गे जो वारतबिक स्थिति होती है, मोदे तोर से यह उसके 
अनुरूप है। 

ग्राधुनिकौकरण के प्रभाव का अनुमव करने से पहले बहुत-से देशों मे जो सिम्त 
स्तर के सतुलत की सापेक्ष स्थिरता देखते मे झ्राती थी, वह ग्राथिक और सास्क्ृतिक 
ऋषणों के समात प्रमाव के कारण थी । एडम ौह्मिय, माल्यस और रिकार्डो जैसे मस्थापक 
अर्थश्ञास्यियों की उप्त तल्न का काफ़ी स्पष्ट ज्ञान या बिसके द्वारा एक पिछड़ी हुईं अर्थ- 
व्यवस्था अपने को स्थिरता की ौह्थिति मे कायम रख पाती थी जिससे यदि कोई स्थायों 


4 एम स्मिथ, द वेस्य आफ नेशस, एवरीमैन्य लाइजरी, डेष्ट एप्ड सन्त, शदन, [960, 
छड़ |, पृ० 63-64 
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उत्तार-चढाव होते भी ये तो दे बहुत ही सीमित दायरे में होते थे। इन प्रथज्ञास्वियो ने 
शैवातें उत्त समय लिखी थी छय झद्योगिक विवास पश्चिमी योरप मे गति प्राप्त कर 
रहा था। परतु इतमे से दुछ के विचारों मे थोडी निरा्षा की भलक थी झोर उसका 
भुख्य कारण यह था कि वे इम बात की कल्पना न कर सके कि कृषि भे विकास की असीम 
सम्भावनाए हैं और इसके कारण उन्होने ल्पिर ल्थिति का आ जाना पविदार्य समभा। 
उनकी इस व्यात्ष्या का प्राघार बहुत काफ़ी हद दक माल्यस के जनसल्या सिद्धान्त वा 
कोई त कोई रुप था। सच तो यह है कि इस सिद्धान्त मे प्रतिपादित प्रमुस विचार तो 
माल्यस से मी पुराने हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रकार के विचार मोलहवी शतादन्दी के 
दार्शनिक वोटेटो की रचताद्ों भे देखते को मिल जात है । मुस्य विचार बहुत सरल है। 
कृषि मे तक्तीकी गतिरोध के कारण झनिवार्य रुप से एक ऐसा विन्दु भरा जाता है जबकि 
जनसस्या के बढ़ने पर भूप्ति पर जो मो दबाव पडता है उससे मूमि के उत्पादन में क्रमागत 
हाम्त होता जाता है। जीवन निर्वाह का निर्धारण जीवित जगत और सागाजिक रीतियों 
से होने बे कारण एक ऐसी स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमे जन-साधारण 
के लिए रहन-सहन का ह्तर मोटे तौर पर निश्चित रहता है ग्लौर जतसख्या के झ्राकार में 
अहुत थोड प्र्सो का परिवतंव होता है (उदाहरण के ज्लिए प्रचाभझ महामारी होने से 
कोई परिवर्तन हो जाए) और जनसस्या मे अगर कोई वृद्धि होती भी है तो उध्की गति 
बहुत धीमी होती है। 
पिछड़ी हुई जर्व-व्यवस्पा के लिए, निम्त स्तर के सतुलत भे से निकल पाता क्यों 
कठिन है इसकी कई तरह से ध्याख्यां की जा सकती है । इनम से ग्रधिकाश व्यास्याए एसी 
होगी जिनका सम्बन्ध कृषि की गतिद्वीनता से पैदा होने वाले दवाव और उसके परिणाम- 
स्वरुप मजूरी सम्बन्धी माल की पूर्ति के कम या अधिक न हो सकते से है। मान लीजिए 
एक देश, कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है ग्रोर उन वस्तुओं मे से किसी एक वस्तु की 
विदेदा में अचानक भाग बढ जाती है। गज कुछ व्यापारी अधिक पघुनाफा कमाने सर्गेये पर 
प्रश्न यह उठता है, इससे होते वाली उनतरति क्या कायम रहेगी ? जो परिस्थितिया हैं, 
उनमे ऐसा सम्मव प्रतीव नहीं होता । ज़्यादा सभावना इस वात की है क्षि कुछ व्यक्तियों 
की प्राय वढ़ जाने से आवश्यक उस्तुग्यों को जो पति घट बढ नही सकती, उस पर दवाव 
पड़ने के कारण मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । 
स्व॒देद में वाडार की सीमा, झाधिक पिछड़ेपन के बने रहने का एक सुस्य कारण 
है। दस धर किसी एक उद्योग विशेष मे निवेश के द्वारा काबू नही पाया जा सकता। 
लौवेगस्टीवर्जसे कुछ अधेज्ञाह्तियो ने आविक पिछडेपन को तोड़ कर बाहर निकलने के लिए 
“असाधारण न्यूनतम प्रपल' की बात वही है। धयत्त की मात्रा मे जोर देने के कारण 
यह झुछ अआमक-सा भ्रतीद हो सकता है। वास्तव ग प्रयत्त को रायंक बनाने के लिए 
कई क्षेत्रो मे एक्त ताव काम करता जरूरी होगा जँसे उद्योगों के प्रलावा क्रपि, व्यापार 
और परिव्ठत ग्रादि । यह काम ऐसा है जो वहुत-से अल्प विकृप्तित देशो के बूते के बाहर 
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है। ग्रन्य बातो के अलावा, विद्यमान ऋण देने वाली मस्थाझों बी व्यवस्था श्लौर नई, 
गई बातों को लाने भर जोषिम उठाने के साम्वन्ध में उनके विचार बाघा उपस्थित करते 
हैं। पारम्परिक ग्रथ-व्यवस्था का यह झनिवार्य लक्षण है कि उसमे उत्पादन की विद्यमान 
विधियों में निरतर और व्यवस्थित सुधार लाने की क्षमता कय विकास नहीं होता। 
झगर इस बात को समझ लिया जाए तो पारम्परिक अर्थ॑-व्यवस्था की श्रवृत्तियो, मस्याओं 
और उसकी रढिवादिता में एक विज्लेप प्रकार दी साति का अमाव प्रतीत नहीं होगा। 
पिछडी हुई तबनीको एवं परिवहन के साधनों तथा छोटी सी प्रादेशिक सीमाप्रो के प्रन्दर 
आत्म-निर्मरता प्राप्त करने का प्रयत्न युवितपूर्ण श्रतीत होता है । इस वात के कुछ प्रमाण 
मिलते हैं जितसे पता लगता है कि इस प्रकार की प्रयें-ध्यवस्थाग्रो म समाधवों का जो 
निर्धारण होता है, वह एक भ्रवधि के दौरान नैसगगिक समायोजन की प्रक्रिया वे द्वारा, 
विद्यमान सामाजिक प्रतिववो के झन्तगंत प्राय अनुकूलतम ही होता है। विनिमय वी एक 
व्यापक्ष प्रणाली दे घ्राथार पर प्लोर अधिक उचित यट्यारा किया जा सकता है 
था उन्ही समराधनों से तफ्नीडी सुधार के द्वारा श्रधिव उत्पादन प्राप्त किया जा 
सकता है। पर यह दोनो बातें भिन्‍न हैं। 

पारम्परिक समाज में सुरक्षा को जोखिम उठाने से वही श्रधिक महत्व दिया 
जाता है। यह बात, जिसे हम 'रामृहिंत थुवितयुकतता' कहेंगे, उसके साथ ठीक बैठ जाती है 
नयोकि तकनीकी दृष्टि से स्थिर समाज मे, जोझिम उठाने के दिसी गफल काय से, सारे 
शमुदाय की सम्यदा में वृद्धि न होकर सामान्यतया प्राय का पुनवितरण मात हों नाता 
है। ऐसा समभा जाता है कि धन के इस प्रकार पुनवितरण से सामाजिक एकता का 
विघटन होता है। सूदखोरी के प्रति प्राचीन प्रौर मध्यकालीन रवैग्रे बी भी इस ग्राधार 
पर व्याण््या की जा सकती है। जब ग्रविकाश ऋण उपभोग के लिए लिये जाए तब उन 
प्र ब्याज लेना अश्राकृतिक प्रतीत होता था ॥| छास्कृतिक कारण गत्तिहीय और पिछही 
हुई अर्थ-व्यवस्था मे किस प्रकार स्थिरता लाते है इसके विविध कारण है और इस विपय 
पर पूरी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे । पुरद श्लोर पश्चिम दोतो से पारम्परिक सस्कृति के 
प्रतुसार सामाजिक व्यदस्या थ्रेणीबद्ध थी श्रोर इस वर्म-सन्न से व्यापारियों की तिम्त स्घात 
दिया गया था। उत्पादन की विधिया ओर जीवन की पद्धति एक ढादे मे इसी थी और 
भारत में जाति व्यवस्था ने व्यवसायों को धामिक मान्यता दे दी थी। पारम्परिक समाज 
अ्रपने रादरयों को कूछ हृद तक एक सुरक्षा भी प्रदान करता था जिसके बारण लोगो में 
उस सागाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति हो जाती थी। इस प्रकार 
नई श्ात्ों गौर विचारों को लाने मे कई बटिनाइया हो जाती थी जैसे कि एक ग्ोर तो 
बाड्ार की ढमी, और दूसरी श्रोर सामान्य जनता की पुरानी लीक पर चलने और 
.._ ] प्रप्री प्राचीन समाजों में सूदोरी के प्रति रवैया समान हूप गे छोर मही णशा। 


उदाहरण के निए यद्गभपी धर्म ईसाई थम औ्रौर इत्लाम के प्रभाव के प्रत्तबत देश वी तुखता मे 
भारत मे इसके प्रति रवैया कम कठोश्या । 


0 झ्राथिक विकास की दिशाए 


पुरानी बातो के प्रति लगाव । इस प्रकार आदिकालीत देक्गासाजी एक सस्कृति से एस्बद्ध 
हो जाती थी जो उस टेवनालाजी में परिवर्तेत की झ्रवरोधक हो जाती थो। 
एक झमाता था जब कि इग बात पर जोर दिया जाता था कि पिछड़े देशो के 
श्रायिक विकास वे रुक जाने का मुख्य कारण उपलब्ध वचत का अम्माव है। यह बताया 
जाता था कि दरिद्रता के कारण वचत करना कठिन है ओर वचत तथा पूजी के न होते 
के कारण दरिद्रता को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। पूजी लगाने के लिए 
अतिरिक्त धन के ग्रमाव के कारण दरिद्रता के द्वारा दरिद्रता के उत्पन्न होने के दुश्चकर 
कौ व्याख्या क। एक तरीका यह है। परतु इस वक्तव्य भे पारम्परिक समाजों के विषय 
में सारे तश्य शामिल नही हो जाते क्योंकि इन समाजो भे कुछ अतिरिवत घन होता जरूर 
है। इन समाजो में से श्रधिकाश मर एक पारम्परिक अभिभात वर्ग होता है जिसमे सुप्रकट 
रूप में उपभोग की तीद् प्रवृत्ति होती है। महत्वपूर्ण माजा मे बचत था उपभोग न करने 
की प्रशृत्ति भी होती है जिरोकों अहरहाल पृजी तिबेश नहीं कह राकते क्योकि दरागे देश 
की उत्पादक परिसम्पत्ति मे कोई वृद्धि नही होती। उदाहरण के लिए काफी मात्रा मे वचत 
मूल्मवान घातुग्नो के रूप मे होती है। स्मारक घोर मदिर, इस प्रकार के समाजो द्वारा 
ठुरत उपभोग को छोड़कर अत्य कार्यों के लिए ससाधतो को ध्रलग रख देने की क्षमता को 
भ्रमाणित करते है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसी अतिरिवत पूजी तो ग्रवश्य है जिसका 
निवेश क्या जा सकता है परतु जिसे उत्पादक कार्यो मे लगाया नहीं जाता |आरविक 
और सास्क्ृतिक बातों का एक साथ अध्ययन करते से ही इस श्रक्ार की व्याक्या सम्मद 
हो राबती है। 


परिशिष्ट 
रीतिविधान पर एक सक्षिप्त विपयान्तर 


मस्थापित अर्थशास्त्र के उद्भव के वाद ग्रबश्ास्त मे रीतिविधात के प्रएन पर एक 
बहस चल पड़ी | यह बहस जो बहुत अर्से तक चलती रही !9वी शताब्दी के प्रतिम 
पच्चीस वर्षों के प्रारम्भ में विश्येप दोद़ हो गई थी और उसकी प्रतिध्वनि ग्राज 
तक भी महपूस की जा सकती है। एडम रिमथ को पुरतक <द बेल्थ प्राफ गेशन्स में जिसे 
ग्रायिक्र पिछडेपन के कारणा ्रौर आधिक विकास के सम्बन्ध में सबस पहला और ग्रत्यप्त 
मूद्म विवेचन माना जाना उचिद है सिद्धान्त और इतिहास का झदमुद्र मेल है। इस 
प्रकार, तीसरे खण्ड के लिखते सप्रय एडम स्मिथ ने विभिन्‍न राष्ट्रो मे धत सम्पर्ति को 
पृथक पृथक्‌ उल्दति वाले अध्याय में प्राथिक इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 
परतु भ्रन्यत्र खाम तौर से ब्रधप खण्ड के उग भागी में जहा वह वस्दुग्ो के श्राकृतिक आर 
बातार भाव के बारे मे सिद्धान्त निर्धारित करने की कोशिश करता है, वहा इतिहास का 


निम्न स्तर का सतुलन वा 


स्थान भौण हो जाता है ग्रौर कमी कमी पूर्द कल्पित विचारों को सहारा देने के लिए एक 
प्रकार के छद्य इतिहास का समावेश्न किया गया है। उदाहरण के लिए 'बह सामान को 
एक ढरने झौर मूमि के वितरण से पूर्व समाज वी झादिम अवस्था भे' झिका रियो के एव 
राप्ट्र की चर्चा करताहै और यह प्रतिपादित करता है कि अगर एक ऊदविलाव को 
मारते में एक हिरन से दुगना श्रम पडता हो तो इस अवस्था म यह 'स्वामावित्र' है कि 
एक ऊदबिलाव दो हिरतो से बदला जाएगा। परतु बह मान लेता कठिन हैदि 
सप्ताज की उस ग्रादिम ग्रवस्था मे इस प्रकार के सगठित बाजार होंगे जिनकी चर्चा स्मिथ 
से की है भर न दो छिकारियो के दीच म हुए किसी सोद से बोई ऐसा मूल्य निर्धारित 
हो सकेगा जिसे सामान्यतया लोग स्वीकार करें। 
रिकार्डों तक झाते आते हम देखते है कि श्रमृतं स्िद्धात्तीकरण में बहुत प्रगति 
हो गई। रिकार्डो की तरह के मूल्य के सिद्धान्त की पुष्टि के लिए बाजारों की सरचना 
तथा श्रम एवं पृजी की गतिशीलता के सम्बन्ध म ही नही, वरन्‌ उत्पादन के विभिल्त 
क्षेत्रों मे श्रम भौर पूजी व मिथण के अनुपात के सम्दस्व में प्रतेक प्रकार के पूर्वानुमानो 
की श्रावश्यवता होती है। यहा पर यह बात महत्त्वपृण नहीं है कि मूल्य का यह सिद्धान्त 
'फितमा गलत या सही है वल्कि महत्व की वात यह है कि इसके परिणामस्वरूप, एक नये 
प्रकार भी बौद्धिक विधारणा एथां इससे सम्बन्धित तर्वापूर्ण चुगीतियों को उत्क्पं मिला 
और भविष्य मे अ्रषेश्ञास्त्र के व तिपय मूघेन्य बिचारको का ध्याग इसमे बराक पित किया । 
कुछ सीमा तक, इंग विचार ने, एडम स्मिष द्वारा झारम्म किए गए राष्ट्रों को 
धन के कारणों की जान के मुख्य विषय से, घ्यात दूसरी तरफ को मोड दिया) फ्रीडरिक 
लिस्ट (!789- 846) पहला लेखक था निम्तका घ्यात इस्त प्रवृत्ति की श्र गया था ओर 
उसने इप्तकी भर्त्सना की भी । 'द नेशनल फ़िस्टम ग्राफ पोलिटिक्ल इकनामौ के वारहवें 
अध्याय में लिस्ट ने वताया है कि एडम स्मिथ की पुस्तक मे धम को उत्पादक दबित 
के सिद्धान्त के तत्त्यों के माय गाय विनिमय के मिदान्त की प्रारम्मिक बातें विद्यमान 
हैं। उसते यह शिकायत की है कि स्मिथ के अनुयायी पहली वात पर कम-कम और दूसरी 
बात पर श्यादा ज्यादा ध्यान देते गए जिसका नतीजा यह हुआ कि मूह्य के सिद्धान्त के 
पलावा भौर बात एकदम गोण हो गई और 'हाल के कुछ अप्रेज लेखको' ने प्र्थशाह्तत्र 
की परिसापा “विनिमय के विज्ञान”! के रूप भे की है। इन शब्दो से हमे ह्व॑ टले जैसे 
लोगो की खास तौर से याद श्रा जाती है जो अर्थशास्त्र को 'कैटलैविटक्सं था विनिमय 
जा विज्ञाव कहना चाहते थे । अ्रय॑शास्‍्त्र की प्रमुख विधारधारा मूत्य का सिद्धान्त है, यह 
खाल फप्रेज फेलयकी राय है| सीएित रही; रहे १ घास के ही कई प्रभुद्ध विद्यनों ने इत्त 
वित्तार का प्रतिपादन किया । 
इप्त प्रवृत्ति के विष्ड प्रतिक्रिषा ने, 'विश्ुुद्ध सिद्धान्त झववा 'अमूर्त' स्िद्धान्ती- 


4 फ्रीडरिक लिस्ट, द नेशनल सिस्टम आफ पोलिटिकत इक्नामी, लागेंस, ग्रीन एण्ड 
कपनी, लद्न 7909 पृ० [09 (2 





2 ग्ाधिक विकास की दियाए 


करण के विरोध का रूप लिया । जसन एतिहाशिक गतवादियों ने इस विरोध को कायम 
'रखने मे प्रमुख माग निया । ऐतिहासिक मतवादी प्राइदिक और सामाजिक विचातों के 
बीच एक मलभत अ्रतर रखना चाहते थे और इसके द्वारा इस बाद पर जोर दना चाहते 
थे कि रमाज मिरतर परिवतन और विकास की स्थिति मे है। उतका विचार था कि 
समाज के इस विकाममान ग्रुघ एव प्रयचास्‍्त्र के एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण 
इसकी झमत सवल्पताएं तथ्यों से अलग हो जाती हैं और वे व्स बात पर जोर देना 
चाहते थे कि ब्राथिक ग्रवेषण म सवस अच्छा यह होता है कि तथ्यों को थ्रपनी बात 
स्वयं कहने दिया ताए। विशुद्ध सिद्धांत के समथको ने इस आखोचना का उत्तर यह 
कहकर दिया कि कोरे तथ्य इतने विविध और विरोधी होते हैं कि प्रपनी वात स्वय नहीं 
कह पाते झौर चाहे विज्ञाव सामाजिक हो या प्राकृतिक अमत विवेचन उसके लिए 
प्रनिवाय है थौर इस विधि को भ्पना कर ही अथशज्यास्त एक वितान के रूप में विकसित 
हो सकता है। 
ऐतिहाप्तिक मतवादियों का इस रूप मे प्रमत विचारों का विरोध करता गलत 
था। जित लोगो ने रीतिविधान की वहस म हिस्सा लिया था दे अपने मतमद के कारणों 
को ग्राम तौर पर समर नही पाए थे। सच तो यह है कि अथशास्त्र को सया ग्रध्ययन 
फरता चाहिए इसये विषय से उनके जिंघार कुछ और थे। जमग ऐतिद्वातिक मंतबादी 
जिन नव वलामिको अ्थशारित्रियों के साथ व्यथ की वहस में पड गए थे उनकी प्राथिक 
पिछड़पत के कारणों के श्र वेयण म॑ वस्तुत कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी वात नहीं है 
क्रि ग्रमत विवेचन करते के कारण उनकी विधिया गलत ही हा परतु ग्याथिक विकास 
के रिद्धातों के निरूपण में बे विशेष उपयोगी मही थी। जे० एस० बेन्स ने विशेष रुप 
से उनीसवी शताव्दी के प्रन्‍्त म॒ अपनी रचनाओं मे रीतिविधान के विवाद में तो धूल 
अम उत्पन हो गए थे उनका स्पष्ट विवेचत किया है। प्रपनी पुस्तक द स्कोप एण्ड मथड 
आफ पोलिटिकल इकतामी मे उसने श्रमूत विवेचन के प्रतिपादका के प्रति अपनी सहां 
नभूति छिपाई नही है. परतु उतने यह गह॒त्वपूण बवतव्य देवा उचित समझा वि झाधिक 
प्रयति का सिद्धात प्राविक भिद्धा त के प्रय श्रयो की तुलना मे सामाय समाजतास्त्र 
के प्रति अ्रधिक ग्राश्चित है। वह आगे कहता है ऐतिहासिक मत के कुछ सदस्य 
जाते या अनजाने भ्राधिक विकास के अध्ययन को पूरे प्यशास्त ने' अन्तगत ही मानते है। 
परिणामत प्राथिक भ्रवेषण म ऐतिहाशिक विधि को छुलनात्मक दप्टि से वे बहुत 
अधिपनः मह॒७ देते हैं। ! इससे रीतिविधान सम्ब दी विवाद को सही परिप्रक्ष्य मे रफने 
में मदद मिलती है। झाधिक विकास्त वा अ्रध्ययत करत समय अक्सर ऐसे 7१इन सामने 
आ्रात हैं जिनका इतिहास झोर समाज'ाास्त्र की मदद के बिता समाधाव नहीं क्या जा 
सकता | ऐसे लोग ग्रव अधिक नही हैं जो ऐतिहासिक मतवादियों को धारणा का समथन 
एप ऋछत कब हा स्कौए एण्ड मबढ़ आफ प्रोलिटिकल इस्नामौ मैंदपिलन लदन 
बोया सस्करण 9|7(अथम मस्करण [890) प* [47 
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कर | हाल भें आधिक विकास के प्रति प्रसिरचि बढ जाने के कारण दर बात को ज्यादा 
स्वीकार किया जाने लगा है कि ग्राथिक विवेचन में समाजचास्थोय पहतप्ो वा भ्रध्ययन 
प्रामगिक है। कालल्‍्डोर ने जो इतिहासकार से ग्रधिक मिद्धा तनिरूपक ये लिखा है कि 
झआाधिक विकास के सच्चे सिद्धान्त भे अ्रथशास्‍्त्र भर सम्राजगास्त्र का बुछ ने कुछ 
संमदय वाछित होगए। ? ज्यादातर लोग ग्राज दम राय से महमत हैं। 
वितेषण की विधिया विन्ञान की भ्रनुगामी हैं जवकि विज्ञान का मुख्य काम 
किसी ला विगेए मे चाल को व्यवस्थित रूप देता है| प्राथिव विकास के विज्ञान मे 
अ्रमूतक्रण झौर विशप रूप से गणितीय विश्लेषण विधिया का जहा पर इनके प्रयोग 
से लाभ हो प्रवश्य प्रयोग दिया जाना चाहिए।आधिव वित्राप्त की योजनाएं बाते 
समय परिमाण सम्बघा विश्वपण अनिवाय है परतु आधिक प्रगति के तिद्घात का 
मम्यध पोजना बनाते मात्र से नही होता । यह पछिद्धा त भ्रत्तीत पे हुए झधिक पियास को 
और गहराइ रे रामभन मे हमारी मदद करता है । यहा गर गणितीय ओर विशेष एप से 
साध्यिकीय विट्लेषण बहुत उपयोगी है। जहा कही भी उपतब्ध ग्राफड झ्यवा जिया तान 
को व्यवस्थित करना है उसम इसके उपयोग की गजाइश हो वहा इसका उपयोग किया 
जाना चाहिए। इसका भतलव यह नहीं है कि जिस सूचता की गणित के थ्राधार पर 
छात्त्रीन नही की जा सकती उत्तको इसके कारण ध्ष्म मह व दिया जाए या महव ही' 
न दिया जाएं। उदाहरण के लिए हमें यह जानत की जरूरत प्रड्ड सकती ह कि धम हे 
आर्थिक विकास पर प्रष्ठा या बुरा वा प्रभाव दाता ? हमारे प्रास इस 
विपय भे दिलचस्प सूपना उपलब्ध हो राकती ह श्रोर यह ऐसी हो सकती है 
जिसत्रा विशद्ध रोति से गणित के ग्रनसार ग्रध्ययन न किया जा राकता हो । श्रथ 
शास्त्र मे कुछ कारणा स उत्पल होने वाते कतिपय प्रभाव इतने वेचीदा होते है झोर 
बे इतने धोर धीरे भौर इतनी लवी ध्वधि में काय करते हैं कि इनमे श्र तग्रस्त विविध 
बात किस प्रकार सर्म्बा धत है इसका तिद”ा कई साप्रदो मे स्पष्ट रूप से नहीं क्रिया जा 
सकता बल्कि मोटे त्तौर पर ही किया जा सकता है! इस प्रकार का ज्ञान तथा सही 
तौर पर उपलब्ध चान श्रश्येता और भीणि विर्माता दानो के जिए उपयोगी है। आर्थिक 
विकास की व्यावहारिक समस्याए कि ही दो देशा म एक सी कभी नही होती। विकास 
वी प्रक्रिया को विशद्ध रूप से समभ तेते से एक सामा य मूमिका तयार होती है जिसमे 
विशिष्ट समस्याओं को एक परियक्ष्य मे देखा जा सकता है। 
कुछ लोग जो यह महमूस करते है कि इतिहास और समाजन्ास्त्र प्रथशास्त्र 
के ग्रध्ययत्त के लिए अपरिहाय है उनका अब मो भकाव यह होता है कि *स प्रकार के 
अध्ययन को भ्रयशास्त्र का भय द मानकर उचित रूप से इतिहास अथवा समाजगास्त्र 
का अ्रग माना जाए इस प्रकार हम एक वार फिर उसी विवाद मे बापा शआरा जाते है जो 
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ऐहराति गधों गौर किए सगातियों के बैब 


प्राकषि किए हे दिए 


प। शिवआंगाणिगे 


जाप के गत साताग्रो गे यान मे, गिक्षगदय प्र तर पे केस 
गे है हि पर मतति गई -अकपा मे गण गाए परे कर हिया है, कि्ेणण की 
तिए विकोत किए कर वि है गोर थे उसे भरादी हो गए है। एत विधियों हे 
परप़ार प्रणिस मे पर बजे मे गरर उठे हि होते है। कत़ी गो 
'तहालार पर शोर दे बह है। मार एक ओर परंगाले कोगे बाकि 
बहा के वि मे हे तो दोगे के रिप पढ़ कही होगे। झी पक बे मर 
गत ग्रौर ग़ाज्ाल्ली ए ही दिए का गया करे एतु उत़ी वीर ग्रमिरि 


ए मैगी की हो हती। गहरे ग्रावित महल वे 
ग्रगंशात्त वी बागाय रीगों दाग शी गा खेत 


बढ ख़ाो बाज़ार एि 
ग्रंशाणियों दर, गीत: 


गो ॥ गहसार को गया का ही करे के तिए होड़ के ग्र ते कू झा 





ही हो गणी। कम हू 65 उसे विषर्षोगा उप 


गक खत है शिहुरकक 


ओ एकी कह हो, पु, जो रैक उसे विए झगोगी हो, एस्ा ज़ोगइसे 


पे गे जीता उतर सा जितना बहिए। 


५ 
दुश्चक्र से मुक्ति 








इम यह देख चुके है कि ग्राथिक पिछडेपन के लक्षण किस प्रकार एक-दूसरे से हम्बन्धित 
है प्रोर एक-दूसरे को सहारा देते हैं। इनके कारण श्राधिक पिछड़ापन, एक प्रवार 
से, ग्रपने-प्रापको बनाए रखता है। इसकी विशेष व्याश््या कौ आवश्यकता नही। बहुत से 
देशों में एक सम्बे भ्रसें तक दरिद्रता और आ्राविक गतिहीनता वयो बनी रही ? वास्तव मे 
'विवास और उन्नति को एक विशेष घटना मानना चाहिए। बुछ देश दरिद्रता के दुष्चक 
से निकल पाए । प्रश्त यह है कि ग्रोविक पिछड़ेपन की जो प्रकिया हैं उसमे से ये 
देश कौसे प्रारथिक गतिसद्धता को जीतकर सतत विकाप्त के रास्ते पर प्रागे बढ़ सके ? 

इस प्रश्न का बुछ उत्तर पाने के लिए पहले परसरी तोर से इतिहास के बुछ 
रोथ्यों पर निगाह डालनी चाहिए | चूकि इतिहास अपती पुतराबृत्ति नही करता इसलिए 
आज के अल्प विकसित देशों के प्राधिक विकास का रास्ता उन देशों ते भिन्न होगा जो 
अतीत में आ्रधिक गतिरोध से बाहर नितनले थे। १२तू इतिहास बुछ शिक्षा तो ग्रवश्य ही 
देता है भौर इपरक अलावा, यह जानना भी दिल घस्पी का विपथ हो सकता है कि 
आधुनिक युग के भारम्भ में कुछ देशो ते पारम्परिक और पिछडी हुई अर्थव्यवस्था को 
किस प्रकार तोडा। 

प्रारम्भ मे हम परिचिमी योरप के बारे में कुछ तथ्यों को लेंगे दयोकि समार वे 
इस भाग ने भ्राधिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

अध्य युग मे योरप वो भ्र्य व्यवस्था ऐसी ही स्थिर अवस्था मे थी जैसी कि पाठ्य 
पुस्तकी में उदाहरण देने के लिए प्रावश्यकता होती है। एक जमाने मे कहा जाता था कि 
योरप का मध्य काल पांचवी से पलहवी शताब्दी तक फैला हुआ है, जिसके एक पिरे पर 
रोम की हार और दूसरे सिरे पर कुस्तुत्तुतिया का पतन है | प्रमुख इतिहासकारो 
का अत्र ऐसा विचार नही है । परतु आधिक इतिहासकार के लिए, विश्वेष दिलत्नस्पी वो 
विषय को देखने का एक और ढगग हो सकता है। 

योरप की मध्यकालीत अर्थ-व्यवस्था को अपने प्रमुख गुण, लबी दूरी के व्यापार 
के हा से प्राप्त हुए थे, और इसी प्रकार मध्य युग का अत्त इस ध्यापार के फिर शुरू हो 
जाने से सम्बन्धित है। एशिया के साथ व्यापार का हापत, रोम के वहुधियों के हाथ पड 


जाने से पहले ही शुरू हो गया था। इसके कई कारण थे जितमे एक कारण यह भी था 
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कि सोने की पूर्ति कम हो गई थी जिसने ग्रन्तर्राष्टीय व्यापार मे रोम क शामिल होते की 
क्षमता को कग कर दिया था। परतु हमारे लिए इस वात से सम्बध रखन वा री सारी 
परिम्थितियों पर विचार करना आवश्यक नही है। योरप म मध्य युग क सम्बध में एक 
विनेष वात का उल्लेख प्रसिद्ध वेल्जियस इतिहासकार हेनरी प्रीरेत ने किया था जिस पर 
ध्यान वेना जरूरी है । पीरेन ने लिला है कि पाचवी हताब्ली म रोम की हार से पश्चिम 
योरप के ग्राथिक इतिहास म कोइ नया मोड़ सी आया । पीरेव क झनुसार इससे प्रविक 
महू वपुण बात तो सातदी दताब्दी में मुस्थिम आाज्ामका से योरप का मुकावला है 
भयाक्रि हसक परिणागस्वछ्प भमध्य सागर का व्यापार रुक गया शथा। झपनी पुस्तक 
इकनामिक्र एण्ड सो व हिस्टी आफ सडीवल योरप मे पीरेन लिश्वता है 


झ्वाग़दी हाताली में अचानक इत्ताम क झा जाने और विशाल योरपीय 
भोल के पूवा दक्षिणी और पश्चिमी वितारों क जीत तिए जाने से ही स्थिति 
में परिवतन हुआ । आठदी शता दी क आरम्भ ही से इस समुटीय चतुभज भे 
योरप का व्यापार रागाप्त हो गया । 


स्पप्ट रूप से देखा जाए तो पूरव क कुछ वदरगाह जस्े वतिस और तेपत्स अरवोंक 
साथ थाट़ा बहुत ब्यापार करते थे। परतु पश्चिमी योरप कौ अव-न्यवस्था मे रामुटी 
ब्यापार प्राय नहीं होता था। पीरेत क विचारों को पूरी तरह से स्वीक्षार करने की 
आदध-यज्ता नहीं है। परतु उसने इस विचार को उमार कर सामने रखा है कि लबीं 
डूरा क व्यापार क हवस की योरप के माय ग्रुग क आरम्भ होने मे महवपू्ण भमिका 
रही है। पह वात हमारे लिए दिलचस्पी की है) 

रोम की हार क बाद की रातादिदयो स मुसलमान ही झ्रकले ग्रास्ममक नही ये। 
कई लोग। ने पदिचमी योरप को तबाह क्िया--चाहे पूरव से जहा हगरी ने एक ग्रडद के 
रुप में काम किया था प्लौर चाहे उत्तर से जो कि स्कडिनेवियत नोसवास्तियों का धर या। 
इही परस्थितिया क दवाव क कारण यांरप की म्रध्यकालीन प्रथ “यवस्था भौर समाज 
क प्रमुजे लक्षणा न ग्रपता स्वरूप ग्रहण क्या | एक तरफ तो पेशेवर सविक समुदाय का 
उ उप हुआ झौर दूसरी तरफ योरप की प्रथ यवस्था को दम्वी दूरी क व्यापार क कम 
हो जाने से प्रादेशिक अ। मतिभरता को ग्रावश्यक्त्ा से भ्रपता समायोजन करना प्रदा ! 

दसवी घताब्दी क बाद परिस्थितियों का एक दया मेल हुम्ना जिसते परिचमी 
योरष को झाविक गतिरोध से वाहर निकलने सम मदत की | हमलावर नौसवासियों को 
इतिहास ने जोखिम उठाने वाले व्यापारियों मे बदल दिया ग्रौर उ होने योरप क परिषिमी 
समुत्तदीय दो और उनसे भी उत्तर क पडोसियो के साथ व्यापार को वलने में सहा 
पता की । यह ब्षतत दसवी शताब्दी य ही देशन गे झा गई थी । भ्रगली शतान्‍्दी मे धम 
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दुष्मक से मुवित ण 


युद्ो के प्रभाद तो झोर भी ग्रधिक गहत्वपूर्ण हैं। मूमध्य सागर का; खास तौर पे उसके 
पश्चिमी तट का, नियस्तण मुसक्षमाना के हाथ से निरल गया। यद्यपि ईमाई लोग जैरूस* 
लग वो ने हे शक तथावि इन घमपुद्धों के कारण, पीरेन के शब्दों मे, पश्चिसी यौरप 
बारफोरस से तेवर डिद्राल्टर की खाटी ठक सारे व्यापार पर एकाधिकार कर सका 
और बहा उप्तने झ्राथिक ग्रौर विश्ु्ध पूजीवादी यतिडिघि वा विकास निधा ॥/' इस प्रगार, 
ली दूरी के व्यापार के फिर थे जीवित हो जाने वे बूते पर, योरप ने प्रायिक गतिरोध 
के दुश्चक्र से निकलना शुरू कर दिया। 

दसवीं झताब्दी वी शुरुम्रात से तीन या चार शताब्दियो तक श्यापार के प्रसार के 
साथ प्ाप इृषि का प्रसार और जनसस्या में वृद्धि होती रहो । योरप के बहुत-से भागों में 
प्रयुक्त, एक नये भारी किस्म के हज ने गई जमीर गे खेती करते मे मदद की। जनसख्या 
का दबाव बढये के कारण योरप पे प्रन्दर ही ऐसे क्षेत्रो मे, जहा की भाबादी विखरी हुई 
थी, जास तोर से जमनी के पूर्वी भागो में, नई बस्ती वसाने का काम हुवा । 

इस बात मे सदेह है कि दशदी शताब्दी में विस्तारवाद की जो प्रवृत्ति शुरू हुई, 
बह हमेशा के लिए योरप को भ्राविक गतिरोध से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त थी। 
चोदहबी शताब्दी के प्राने तक मात्यस द्वारा बताएं गए अवरोधों के बरण चारे तरफ 
थकान के लक्षण व्याप्त ये। !35 रे 387 तक शयकर झकाल पड़ा और 347 
से 350 के बीच “ब्संक ठेध मे योरप की आबादी का काफी हिस्सा नप्ट हो गया। इस 
प्रकार आर्थिक विकास की विस्तार वाली ्रावस्था भटके के साथ रुक गई। विद्यमान 
परिस्थितिमों भें कृषि के विकास की शीमा भो प्री हो गईं भौर व्यापार के भौर प्रसार 
के भी कोई विशेष उक्षण नहीं रहे । ऐसा मालूम पश्ता था कि गोरप को अर्थ-ब्यवस्था 
फिर एक नयी स्थिर ग्रवस्था की और बढ़ रही है । 

इतिहास के इस बिंदु पर, गतिरोध को तोड डालते दे लिए एक बहुत बढ़े 
भबके, या यो कहिए पहले से कही ग्रधिक शक्तिशाली, बहुत से धवको की जरूरत थी। 
पत्वहवी शताब्दी के भ्त्त से कोलम्बस ने ब्रमरीका का पता लगाया । नोसवापियों ने 
झताब्दियों पहले उत्तरी ग्रमरीका के तट का पता लगाग्रा था परतु उप्तका व्यापार पर 
कोई प्रभाव नहीं पडा था और वास्वो-दन्माम्ता ते पश्चिमी घोरप के राप्ट्रो के लिए मारत 
जाने के लिए एक तया मार्ग खोज लिया था ) घोरप अब ऐसे धरे पैस्ताने पर व्यापार 
के प्रसार और उपतिवेश्ञ स्यापित करते के लिए उच्चत था, जिसकी कल्पना भी 
पहले न थी । 

अगली तीच शताब्दियो मे बौद्धिक प्रवदा जैशातिक क्रांति भी ग्राई, व्यापार के 
नये अवसरों के साथ इसके मेल के कारण पश्चिम को इतिहास मे विशिष्ट स्थान मिल 
थरयां । व्यापारिक और वैज्ञानिक ऋति का सेल हो जाना एक अनूठी ही बात है। सोमत 
साआज्य के उत्कपं के दिनों मे व्यापार काफी फंला हुआ था, परतु राभहवी और श्रठा- 
रहवी शताश्दियों मे जो नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ उस जैसी कोई चीज़ रोमनो 
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के पास गही थी। यहा पर आकर अर इस नयी वात पर गौर करना जरूरी है। 
फ्राप्तिस वेबत मे नये वँज्ञानिक दृष्टिकोण के कतिपय तत्व व्तने स्पष्ट ये कि 
इस विपय के प्रतिपादन के निमित्त उसे सदमदिदु मान लेने मे आसानी हो जाएगी। 
बेकन से पहले बहुत असे तक और खास तोर से मध्य युग के दौरान योरप के बौद्धिक 
जीवन में ईश्वर मीमासा और बौद्धिक वाद विदाद की प्रधावता थी। झरस्तू का तक 
शास्त्र इस प्रकार के वाद विवाद का झ्राधार होता था। वह सही है कि वितान और 
प्रयोगात्मक रीति का उपयोग करने वाले फ्रासिस वेकन से पहले भी थे । यह था। याद 
रखते की है कि टोजर वेकत ने तेरहवी झताउ़दी म मिरजे के दष्टिशोण से, विशात के 
महत्व को मायता देने के सम्बंध मे थोप से प रदी की थी परतु बौद्धिक परम्परा के विस्द्ध 
दाशनिक अपवा दे चारिक विद्रोह का नेतृत्व फ्रास्तित्त वेकठ ने टी किया थरा। वेकन के 
निजी सचिव एवं उसक जीवनी लेखक डा० विलियम रौले ने लिखा है कि वेकन के जीवन 
के प्रारम्भ से हो विस प्रकार उसमे बौद्धिक विद्रोह घर कर गया था । इस विद्रोह के पीछे 
मूल भावना क्या थी इसका उल्देख सुयोग्य जीवनीकार न इतने अच्छे ठग से किया है कि 
हम उही फे ब्दो को उदधूत करते है। रोले ने लिखा है 
जब वह (फ्रासिस वेकन) विश्वविद्यालय म हो रह कर पढ़ रहा था 
उसकी उम्र तगग्रय सोवह वष के ग्रासपास होगी तभी उसे भरस्तू के दणन से 
प्रदुचि हो ढ़ई--वह कहा करता था कि उक्त दशन केवल वाद विवाद या वहुस 
के लिए ही उपयोगी है परनु मनुष्य के जीवत के हित के लिए किसी काम में 
इसका उपयोग नहीं है।? 
इस्त प्रकार बेकत विचान का ग्रोचित्य व्यायड्टारिक परिणामों के साप विठाता चाहता 
था। इस नये दप्टिकोण में भान को, शक्ति रुप समझा गया था और यह शवित 
भौतिक शक्ति थी। 
इतिहास पर तज़र डात्री जाए तो देकत वैज्ञानिक आविप्कारों के व्यावहारिक 
प्रभावों से बहुत प्रमावित था। उसने आविप्कारों के बल प्रभाव भर परिणामों की बात 
कही है भोर इस वात का उदाहरण छपाई यारुद और चुम्वक से देते हुए कहा है कि इस 
तीत चोज़ो ने सारे ससार कौ परिस्थितियों को वदल दिया ट्रै--यहां तक कि किसी 
साम्राज्य किसी पथ प्रथवा कसी नसत्र ने मानवीय काय व्यापार को इतना प्रभावित 
हही किया है जितना इन यातिक आविप्कारा ने ('नोबम झोरगेनोन पुस्तक सूत्र 
29) । माक्स झौर उत्लीसदो दताब्दी के प्रयक्षबादिया के बीच दुछ मौलित मतभेदों 
के बावजूद विचार फा एक सूत है जो वेकत को दोतो से जोड़ता है। पपने “थीमिस झाव 
प्यूस्वाक में माक्स ने लिखा है. व्यवहार से वियुकत विचार के प्रस्तित्व अथवा ब्रत 
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'छतित्व वा विवाद विशुद्ध रूप से बौद्धिक है / इसकी तुलना 'द एडवासभेट आफ लिया 
में ग्रमिव्यक्त बेहत के इस विसार से की जा सउधी है, 'मनुष्य की समझ और वृद्धि अगर 
अपने ऊपर ही काम करती रहे, जैसे मकडी ग्रपने जाले पर करती है, तो उसका कोई अन्त 
न होगा और उसमे से ज्ञ/त के ऐसे जाले निकलेगे जिनके दार और काम की वारीकी वी 
प्रशसा तो वी जा सकेगी, परतु उसमें कोई सार या उत्तसे लाभ नही होगा ।/ 

इस प्रकार बेवग का शक्तिशाली और व्यापक प्रभाव, वाद की विविध विवार- 
चढ़तियों पर भी पडा और यह परिचित के उत्तपंकाल भें योरपीप घौड्धिव परम्परा वा 
झग बन गया । इस सम्बन्ध में यह वात ध्यान देने की है कि वेकन वे' दर्भन ने धर्म पर कोई 
सीधा ग्राक्ष्मण नही किया वरन्‌ उसमे धामिक एव प्राकृतिक झ्वान मे स्पप्ट थन्तर ब्यवत 
किया गया है। इससे कदाचित्‌ तीग्र विरोध बचादे मे मदद मिल्ली। शनें शने इसबा 
अभाव परिचम की त्रिक्षण सस्याश्रो पर पडा ग्रौर इसने एक ऐसा वातावरण तैयार करते 
में मदद की जिसमे लोग उददेश्य की सांबना से प्रेरित होकर विज्ञान प्रोर टेबनालाणी 
का सवर्धन और योरप के पुननिर्माण में सहायता कर सकते थे । 

बैकन ने 'प्रनुभव तथा तर्क वी शवित के बीच दुर्भाग्यपूर्ण भौर विरोधी ग्रन्तर' की 
'ज्िकायत वी भ्रौर उसे दूर करने का निरवय किया। परतु प्रश्त यह है कि विचार की 
त्कंतापरक शक्ति श्लौर आगुमविक विधियों के मेल से क्या द्रत श्राथिक विरास वे लिए 
पर्याप्त बल्ले भ्रोर सातिसिक ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ? ऐसा हो राकता है, इसमे 
सदेह है । द्रुत ग्रौद्योगोकरण प्राप्त करने के लिए काम के प्रति पक नई अमिवृन्ति प्रौर 
कारखाने भे अनुशासत के तये तियमो को स्वीकार करता झ्रावश्यक था । जिस प्रक्षिया से 
इस अनुप्रासन को लागू किया गया श्यवा जिस प्रकार व्यवस्था मे इसका समावेश क्षिया 
गया शा, वह पीडाजनक थी। जिन्हे औद्योगीकरण का लाम हुम्ना बे वह गही थे जिल्होने 
इसकी मीव डाली अ्रथवा इसके लिए कप्ट उठाए--बल्कि वह समूह उतसे विल्कुल गिस्त 
आ ग्रथवा वह पीढी ही मिन्‍त थी। इन परिस्थितियों भे पीडा और सुख के सम्बन्ध मे 
उपयोगितावादी गणता का निर्णय सशयात्मक ओर प्रयोगात्मक ही हो सकता था | परतु 
जिन तोगो ने श्राथिक विवास भे नेतृत्व प्रदान किया उनके लिए दाश्शतिक सशय से दूर 
रहकर दृढ़ निश्चय के साथ काम करना ग्रावश्यक था। सक्षेप से कहा जाए तो बे निष्ठा 
बाले लोग थे । 

पश्चिम से इस प्रकार की तिष्ठा के निर्माण मे जिन प्रभावों ने सहाग्रता वी उनसे 
मंबस वैबर के मेतृत्व मे समाजशझास्त्रियो के एक सगूह ने प्रोटेस्टेट धमें को ऊचा स्थान 
दिया है। यह वात ऐसी है जिस पर कुछ चर्चा की जानी चाहिए। 

सोलहवी झताब्दी मे योरप के श्राविक नेतृत्व मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्दन 
हुआ । उप शताब्दी के घन्तगंत बंधोलिक स्पेन, इटली और परेड जैसे कुछ देश, जो 
पहले योरण की प्रगति मे अग्रणी रहे थे, पिछड़ गए जबकि योरप के महाहरीप में हालेंड, 
स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य प्रदेश जैसे वाल्टिक के दगर और हैम्ब्य वीडिक भौर व्यापा- 
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रिक्क गतिविधि के अत्यन्त गतिश्नील कैस्द्र वत गए। अग्रणी वाणिज्यिक राष्ट्र के रुप मे 
हालेड का चमत्कारिक उदय बहुत प्रभावश्चाली है। सर विलियम पेटी ने, जो उस 
शताब्दी के घटना-क्रम के बहुत योग्य पर्यवेक्षको मे से है, गहरी उत्सुकता से इस देश को 
देखते हुए विचार व्यक्त किया है कि इस झद्भुत सफबता का कारण बहुत हृद तक हार्ड 
भे बड़ी सख्या मे घामिक विरोधियों के समूहो का होता है 'जिनवाा विश्वास था कि श्रम 
और उद्योग ईश्वर के प्रति उनका कतंव्य है।' इत भिन्न मतावलम्बियों के विचारों पर 
काल्विनवाद का गहरा प्रभाव था! 
यहा पर आकर, पश्चिम मे आधुनिक युग के भारम्म मे धर्म में सुधारों के दुछ 
विस्तार मे जाता उपयोगी होगा । इस्त प्रकार हम उन मूल्यों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट 
विचार बना सकेंगे जो ग्रधिक विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित हुए और जिन्होंने इस 
प्रक्रिया में सहायता की । सध्य युग मे इसाई धर्म म5-विषयक आदर्शो का ग्रुथगात करता 
था । पुनर्जागरण काल में धर्मंसध के जीवन के पवित्रीकरण के लिए एक आदोलन चल 
पडा था। पह विचार फैलने लगा था कि यृहस्थ के घधो और जीवन के सामान्य व्यापार 
को सही भावेता से करने से ईश्वर प्रसन्‍त होते हैं। इस ग्रादोलन के ग्नेक प्रवक्‍ता हुए । 
उनमे से कुछ तो सयत थे और रोमत कथोलिक च्चे के विरुद्ध जाने की प्रावश्यकता नहीं 
समभते थे परतु कुछ अन्य गे प्रधिक उम्रता थी । यहा तक कि प्रोटेरटेंटो से भी महत्व- 
पूर्ण मतभेद था। इस भ्रकार, उदाहरण के लिए, लुथर और काल्वित दोदो मनुष्य कें 
साप्तारिक व्यवसाय को बहुत महत्व देते है। काल्वित का कहना था : "परमात्मा का हम 
सब को ग्रादेश है कि जीवन के सशी कार्पो गे अपने व्यवसाय को रामभे; “प्रत्येक व्यक्ति 
का जीवन परमात्मा द्वारा उस व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थात के रूप मे है ताकि वह 
प्रपने जीवत मे अ्निश्चित होकर इधर उघर न मटके। (जान काल्विन, “इस्टीट्यूट प्राफ 
द क्रिश्नियन रिलिजन, पुस्तक वात, श्रध्याय ॥0, अनुभाग 6) । इरा प्रकार उसने, 
ससार मे जो ईश्वर द्वारा तिश्चित किया यया व्यवसाय है, उसके प्रति प्रथक परिक्रस 
प्रौर समर्पण वी शिक्षा दी । व्यवसाय साम्वन्धी विचार का विकास लूयर ने विशेष अर्थ मे 
क्या । उसने कहा कि ईइवर को सबसे अधिक प्रिय जीवन का सागे वह नही है जिसमे 
कोई व्यक्ति भठ मे प्रवेश करके सन्याप्त द्वारा साक्षारिक मैतिक्ता मे श्रेष्ठ हो जाएं, 
बल्कि बेह है मिसमे व्यवित्र मातृष्रेस की अभिव्यवित के रूप मे निप्छापूर्वक अपने सासारिक 
व्यवसाय का निर्वाह करे। छुधर (483 से 546) ग्रौर काल्दिन (509 से 564) के 
भीच विप्ठापूर्वक कार्य करने के विचार के वास्द्वविक सार मे परिवत्तंव हुआ जो बदलती 
हुई प्राधिक वास्तविकता के प्रति धर्म के समायोजत का प्रतीक था। लूथर के प्राधिक 
और सामाजिक विचार रूढिवादी थे व्योकि उप्तने व्यापारिक गतिविधियों के झनेक कार्यो 
को उपित मानने के योग्य नहीं समझा। उदाहरण के लिए वह इस विधार को कतई 
अपना ने सका कि ब्याज के लिए स्पया उद्धार दिया जाना चाहिए, जबकि लेन-देन गौर 
व्यापार के बढ जाने के कारण ब्याज लेते की इस वददी हुई प्रवृत्ति को दुछ हृद तक चर्च ने 
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अपनी स्वीकृति दे दी थी ।” काल्विन का विचार इससे विल्कुल मिन्‍न था | उत्ते बाइविल 
की प्रतिभा के उपयोग दाली कथा का उदाहरण दिया है, जिसमे एक मालिक अपने 
उन सेवकों की बहुत प्रश्नत्त करता है जो प्रतिमा का उपयोग करते है ओर इस 
प्रकार अपनी निधि (अतिभा) को बढाते हैं प्रोर उनकी मत्संना करता है जो ऐसा 
नही करते ! 

काल्वित ने कहां कि सस्तार के मौतिक साथन 'एक प्रकार से हमारी हिफाजत 
में रखे गए हैं, जिसका हमे एक दिन हिसाब देना होगा “इसका हिसाव कोन लेगा यहू 
भी हमे याद रखना चाहिए। इसका हिसाव हमे परमात्मा को देना होगा जिप्तने सयम, 
गम्मीरता, म्ितव्ययिता शोर विनय की इतनी महिमा बताई है। ('इस्टोट्यूट्स', 
चुर्तक ]]], ग्रध्याय 0, श्रगुभाग 5) । उपयोग्रितावादियों वे! लिए उपभोग उत्पादग वा 
अन्तिम भ्रोचित्य है। दूरारी प्लोर, काल्विन के प्रनुधाबियों से कहा गया था कि वे व्यापार, 
निजी लाभ के लिए नहीं वरन्‌ परणात्मा द्वारा स्ौपे गए ऊतंव्य की सपुनचित पूति 
के लिए कर रहे हैं। झ़रीर की आवश्यकताओं को पूति मावधानी ग्रौर सयध 
से को जाती चाहिए झौर उत्पादक थम का अन्तिम प्रोचित्य यह है कि उससे 
परमात्मा प्रधन होते हैं। 'द प्रोटेस्टेंट एथिक एण्ड स्पिरिट ग्राफ हँ पिटलिज्म' में मैक्स 
बैवर ते इस प्रवृत्ति को 'सासारिक सन्यास' कहा है। ख्याल है कि पश्चिम में पूजीवाद 
के विकास की प्रारम्मिक अवस्था से व्यापार औ्रोर उद्योग के नेताश्रो को इसी से 
औरणा मिली। 

बँबर के विचार के पक्ष में वहुत-से उल्लेसचीय तथ्य है, यद्यपि ये निश्वयात्मक 
नही हैं। इसके भ्रलावा कुछ सामान्य बाते भी हैं जिनको महत्व दिया जाना चाहिए। 
सनहवी ध्वताब्दी मे हालैड के प्रमुख व्यापारियों का बडा भाग वाल्वित दे' मतावत्तम्बियो 
शोर बंप्टिस्टो का था । फ़रास जैसे तैयोलिक देशो मे, पूरी जनसस्था के ग्रनुगात गे बहुत 
अल्पसस्यक होते हुए भी, प्रोटेस्टेटो ने उद्योगो के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तिभाई। 
प्रोटेस्टेंटी ते अघ महासागर को पार कर, न्यू इग्लेंड मे एक गतिशील ग्र्थ-व्यवस्था की 
वीव डाली। प्रमरीका महाद्वीप के जिन भागों में कैयोलिक लोग जाकर बसे वे अपेक्षा- 
कृत अल्प विकसित रह गए । 

इन तथ्यों की अवहेलना सही की जा सकती, यद्यपि इतसे निष्कर्ष निकालने मे 
हमे सावधान रहना होगा। यह सम्मव है कि जिन प्रोटेस्टेंटो गे योरप और प्रमरीफा में 
उद्योग और व्यापार के विकास मे इतना महत्वपूर्ण काये किया उनमे कुछ ऐसी अच्छी 
बातें थी जिनका उनके अन्दर के ग्रनेक धामिक गुटो के धर्म-दर्शन से कोई सम्बन्ध न 
हो। जिन देशो से उन्होने कार्य किया, उनमे वे अ्धिकाश रूप से बाहर के थे। उदाहरण 

 फश्मवा उधार देने के सम्बन्ध से लूयर ते कहा “शैदात ने इसका श्राविष्फ र किया पौर 
पोष ने इसे भ्रपती स्वीकृति देकर सप्तार के लिए बहुत दुरा किया है ।' प्रार० एच० झेते हरा 
अपनी पुरतक “रिलिजन एण्ड द राइब ग्राफ कैपिटलिन्स' से उदघृद, जात मरे, लपत, [948, थृ० 95. 
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के लिए एण्ट्वर्थ के प्रवासियो ने एम्सटडेंस मे और अन्‍्यत्र व्यापार की उन्तति मे मदद 
की । सत्रहवी झताब्दी मे उद्योगो छे प्रोटेस्टेट नेताग्रो से से बहुत से, पूजीवादी उद्यम के 
किसी न दिसी ऐसे केन्द्र से झाए थे जहा विकास का रास्ता पहले खुल चुका था। उतकी 
उस पृष्ठमूमिसे भर इसवात से कि वे 'बाहर के' थे, उनको कुछ लाम हुमा होगा क्योकि 
स्थानीय और पारम्परिक समुदाय के साथ धुले-मिल्ले लोगो मे एक प्रकार का सकोइ 
होता है जो उद्यम सम्बन्धी गदिविधि में बाधक होता है। एक और वात है, जो इमस्ते भी 
बारीक है। काल्वित का धर्म दश्शन एक विद्येप सदर्भ भे उत्ान्त हुथा था झोर ईसाई 
धर्म को विचारधारा के इतिहारा के बाहर इसकी सगति नही बैठती । परतु “बिशुद्धता 

थादी नीति का, श्रोौद्योगीकरण की भ्रत्तिया से उत्पन्न वतिपय व्यावहारिक विवश्ञताप्रो 
के कारण व्यापक महत्व था। इस प्रकार, “विशुद्धतावाद ने एक नंतिक प्राचार का 
सचार किया जो उन लोगो तक को प्रभावित करता रहा जिनवी इस धर्म दर्शत में विशेष 
दिल्लचस्पी न थी। 

योरप भे पूजीबादी उचयम प्रोटेस्टेटबाद के अभ्युदय से पहले ही आरम्भ हो चुडे 
थे | परतु उम्र समय यह ज्यादातर कुछ नग्रो या छोटे से क्षत्रों मे सीमित थे । शहरों का 
जीवन एक भिन्न प्रकार काया और इसी तरह देश के जीवन के साथ चद रहा था | 
जैसे जंसे पजीवादी उद्यमों का दायरा बडा हुप्रा, ग्राधुनिक प्र पारम्परिक जीवत- 
प्रणालियों के दीच विरोधामास प्रवश्य तौर हुआ होगा गौर उसका व्यावहारिक प्रशाव 
बहुत बड़ी जतता पर पशञ्य होगा। बारखादा का उत्पादन लाभ हो जाने पे पहले ही 
“उल्लादक सम्बस्धा' ग॒ काफ़ी परियत्तत स्रा घया या क्योकि घरेलू उद्योग वे कारीणों ने 
ब्यापारिया के अनुसार काम करदा शुरू कर दिया था। इसक्षा प्र्थ यह था कि बाहर से 
योप गए थिनि्देशो के प्रनुश्प काम किया जार । पूजीवादी उद्यमो के दैनिक कार्यों मे एक 
नय प्रकार के ग्रनुधायत की आवश्यकता थी। समय को एक दुल्म वस्तु मात कर बड़ी 
मित्व्ययिता से उपयोग में लाने का प्र्थ था कि काम के घण्टो के दोरान कत्तव्यो के 
सम्बन्ध में एक पूर्णतया तय विघार को स्वीझार किया जाए। अधिक सामान्य माप में 
कहा जाए तो, एक बह व्यापारिक समाज को चलादे के लिए वाछित ईमानदारी भौर 
व्यवस्थित कार्य की जो झ्ावस्यक्ताए थी, वे प्ररम्परिक समाज और घरेलू अर्थव्यवस्था 
वी श्रावश्यकता प्रो से मिन्‍न थी । 
झौद्योगीकरण के लिए समपित भाव से कायं करने के धामिक अथवा सैड्धान्तिक 

ओ्रचित्य ने विभिन्‍न देश और काल मे विमिन्‍्न रुप ग्रहण किए हैं। उन्‍्मीसवी शताब्दी के 
आरभम्म में, सतत साइमत ने 'नयी ईमाइयत' का, जो एक अयोखा मत था, प्रतिपादत 

किया। इसके द्वारा उन्होंने दुत झ्रोद्योगिद विकास के कार्य के लिए प्रपनी जनता की 
आध्यात्मिक झवित का उपयोग करते का प्रबल किया। इस मत के झनुपार नेतृत्व 

पारम्परिक पादरियों के बजाय एक नये समुदाय के हाथ में दिया जाना था जिसमे वेशा- 
विफ, इजीनियर प्रौर उद्योगपति होते और जो ओद्योगीकरण की दिशा में समाज का 
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नेत-व करते । सामान्य जन-समुदाय की दशा में सुघार करने के लिए ऐसा करता झनि- 
बाय था और इसलिए विज्ञान के युग मे, भ्रातृप्रेम की ईसाई शिक्षा को पूरा करने के लिए 
एकमात्र प्रभावी उपाय था। यहा पर माक्स की शिक्षा पर मी चत्ते-चलते विभार कर 
जिया जाए। माक्स ने वर्ग-संघप के इतिहास को समभने श्रौर समाज की उत्पादक 
शवितयों को फँलान की हुजी दृढ़ निकाली है। विरोधी पक्ष के रूप मे साम्यवादी दल 
इर्ग-सधर्प को तौर बरने का प्रयल करता है। परतु जव सत्ता वास्तविक ल्प मे दल के 
हाथ में होती है तो ग्रातरिक प्रेरणा और इतिहास के प्रयोजत को सावार करने वे. लिए 
बह ग्रौद्योगीक्रण के दृढ़ कार्यक्रम को स्वीकार यरता है। इस प्रकार, ईई्यर वी इच्छा 
का स्थान इतिहास की इच्छा प्रहण कर जेतो है और मावसंवाद झौदोगीकरण की प्रनिया 
को व्यवितगत निजी ट्वितों के समूह से कही झ्रधिक एहत्व देता है । ग्रन्त मे, राष्ट्रवाद भी 
औद्योगीकरण वा एक दाविनशाली मँद्धान्तिक सहायक है। जिन देशों में औौद्योगीकरण 
अपेक्षाइत देर रे शुरू हुप्रा उनबे लिए यह वात विज्लेप रूप से सटीक बैठती है। इन 
देशों के लिए प्रौद्योगिक धशवित क बिना राष्ट्रीय आत्मरक्षा भ्रठम्मव प्रतीत होती थी । 
द्रुन आधिक विकाप्त के लिए वाछित बलिदान ग्रौर अनुशास्तत उचित माने जाते थे 
क्योति राष्ट्र को इतकी ज़रूरत थी। इस प्रकार, झौद्योगीकरण के लिए सर्वोपरि प्रौचित्य 
ने--ऐश भ्रौचित्य ने जो व्यक्तिगत हितो भोर तात्कालिक सुख धर दु ख के सूधम सतुलद 
से झ्राम निकन गया है--+ई रूप ग्रहण विए है, भौर ससार के विभिन्‍न भागो मे विकार 
के विद्यद्ध कार्यमो को झ्रागे बढाने के लिए प्रेरणा और झवित को कायम रखने मे मदद दी 
है। प्राग बढ़ने का निशम्य करने के बाद, पिछड़े हुए देश। के लिए इस प्रकार के सैदान्तिक 
ममर्थ॑त वी ग्रावश्यकृता विज्ञेप रूप से अधिक रही है। 
आधिक विकास के सम्बन्ध में सास्क्तिक कारणों की मूमिक्रा पर विधार करते 
के बई तरीके है प्रौर उनमे से कुछ स्पप्टत झसंतोषजनक हैं । उदाहरण ने! लिए, भारत 
मे झाधिक उन्लति वी शधाप्रो की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि शारतीय गामान्य- 
त्तया, परलोरुबादी होते है प्रौर उनरी भौतिक सम्पदा मे पर्याप्त रुचि नही होती परतु 
जैसा कि मैत्रस वैदर ने ठीक ही लिखा है भारतीय परम्परा, मध्य काल में 
ईसाई धर्म की अपेक्षा, कई मामलो म निश्चित रूप से धनोपाजंव या धन को 
सबित करने की दिया में प्रधिक प्रवृत्त है। साथ ही अन्य देशो के ज्यापारियों की 
सुलना में भारतीय व्यापारियों में भौतिक लाभ की हविस कम नहीं है। सग्रार मे सब 
जगह गनृष्य जाति को भौतिक झावश्यकताएं और धन की इच्छा समान है। समभने 
की मुख्य बात यह है कि सतत आाथिक विकास के लिए इतना ही होना पर्याप्त 
नही है। 
यह सरल विचार कि आर्थिक विकास भोतिक आवश्यकताओो के अनुरूप होता 
है, पूरी तरह ठीक नही है । मीतिक ग्रावश्यकताए विज्ञान के प्रति उस प्रवृत्ति को पैदा 
करने के लिए पर्याप्त नहीं है जोकि ओऔद्योगोकर॒ण के लिए ग्त्मन्त ग्ावश्यक होती 
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हैं।! रोपन साम्राज्य के चरम उत्कपे के समय लवी दूरी के व्यापार का जो जाल बिछ 
गया था और झपने इतिहास के एक झाप्त दौर मे साम्राज्य को जिन गम्भीर झायिक 
समस्याओं का सामता करना पडा था इन दोनो ही बातो ने रोमदो के अन्दर विज्ञान 
और टठेवनालाजी का मनुशीलत करने के लिए कोई विश्वेप रुचि था योग्यता पैदा नही की । 
यही बात ध्यक्तित को धन की इच्छा और एक विशिष्ट प्रकार की नैतिकता क सम्बन्ध में, 
जो कि राष्ट्रीय पैमाने पर घन के बढ़ते हुए परुतरोत्पादत के लिए ग्रावश्यक है, सच है। 

पश्चिम वो, भौद्योगीकरण के पूर्वे गतिरोघ के दुइ्चक्र से छुटकारा, परिस्थितियों 
के एक ब्रभूतपूर्व सोग की शवित से मिला था। व्यापार के उत्कर्ष के साथ ही एक वगे 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुप्रा प्रौर उसके साथ नैतिक ग्राचार मी ऐसा रहा 
जो न्यापार और उद्योग की वृद्धि वे लिए अनुकूल था। प्रश्न यह है कि यह सयोग सबसे 
पहले पश्चिमी योरप में ही वयों हुमा ससतार में अन्यत्र क्यों नहीं? इसका कारण 
यह हो सकता है कि पदिचमी योरप कटटर परम्परा और भस्क्ृति के विशाल वृत्त के 
फेसम्द म न होकर इसके किनारे पर था जिसके कारण, बहा, पुरानी सस्थाझ्रो के बधनों को 
शिथिल करना झासात था । परतु इसको पूरी व्याख्या हमे ज्ञाद नही है। 

आयिक विकास के अन्तिम निर्धारकों की खोज गड़बडा देने वाली हा सकती है। 
हाल के वर्षों में इस वात प्र खाधी चर्चा रही है कि कितना भ्राधिक विकास पूरी में 
बृद्धि के कारण हुमा माना जा सकता है भ्रौर कितना टेवनालाजी के ज्ञात में वृद्धि और 
उद्यमकर्ताओों की योग्यता इत्यादि झन्‍्य कारणों हे। वाहतव में दोनों एक साथ 
चलते रहते है; बथ्षि विस्लेषण द्वारा इनको पृषक्‌ करने का प्रयत्न किया जा सकता 
है भौर किया भी गया है। पुराने ग्र्थशास्त्रियों को यह बात स्पष्ट थी कि टेवना- 
लाजी भ्रौर ज्ञान की परिधि वही रहे और पृजी की मात्रा वढ जाए तो पूजी मे उत्मादते 
के घटते रहने का तियम लागू होता झुरू हो जाएगा। बहुत पहले उपनिदेश स्थापित 
करने वाले देशो ने, वहुठ-सा खजाना इकटछा कर लिया था परतु वे विकास की गति 
को निरतर कायम न रख सके क्योंकि वे आर्थिक विकास की भ्न्य पूर्व पिक्षित बातों को 
नही जुटा पाए॥ इस प्रकार एक और हो पूजी का होतः ही पर्याप्त दही है परतु दूसरी 
ओर व्यापार के श्रस्तार एव तकनीकी अ्राविष्कारो को साकार करने के लिए पूजी की ही 
आ्रावश्यकता होती है। इससे हमारे सामने दो विकल्प भ्रा जस्ते है एक तो हम यह बह सकते 
है कि प्राथिक विकास उन परिस्थितियों पर तिमर करता है जिनसे पूजी जमा हो, दूसरे, 
यह प्रानते हुए कि आधिक विकास के लिए ज्ञान और उच्मदीलता दो मूलभूत बातें हैं, 


| वबरटेंद रसल ने झपनी पुस्तक “र्ीडम एण्ड आगनाइज शन , लंदन एलेन एण्ड अ्रतविनं, 
952 (प्रदम सस्करण 934 ५० 230) धे प्रशद विदा है. भ्रक्धरिडोड से लियोनादों के समय 
तक प्रयोगात्मक विचान प्राय नहीं के बटावद क्यो था २ इसका उत्तर विश्वय ही यह नहीं हो 
सकता हि उस छवो भ्रवधि मे प्राविक आवश्यकताए थीं ही नहीं । विज्ञान में सत्र उत्पन करने के 
लिए शा दरिद्रता को टूर रखदे के उपाय योजने के लिए दरिदश होना पर्याप्त वहो है । 


0/0॥/ ! 


ऐप गो गे भहि खिेग फेज । के 
000 /]0॥///00 (0008) 
पाई गगकाणि के तरह एयेर कैरी पड: 
गत आग जात शित जाए रो । पहने की गा 
एप कक के की एग हर हे गो है 
गाए और जगत वे तो ) कर गरणियि किये 
गा गा शि की जगत शत के गझ़ी थे 
£॥ 00/06/6000 
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आदि सच्य' के विचार को कार्ल माक्त (88-83) ते 'कैपिदल' के पहले सण्ड 
मे इन घब्दो में प्रस्तुत किया है - 
पूजी के सय मे अपर मूल्य की पूर्व कल्पना है, अपर मूल्य में पूजीवादी 
उत्तादत की पूर्व कल्पना है, पूजीवादी उत्पादन ये यह पूर्व कल्पता है कि वाफ़ी 
मात्रा मं पूजी पहले से विद्यमान होगी ओर श्रम की शवित वस्तुओं के उत्पादकी 
के हाथ में होगी । यह सारी प्रत्रिया, इस प्रकार, एक दुदचक का रूप ते लेती है 
जिप्तमे वाहर निकत्नने का एक ही तरीका है, पूजीवादी सचय से मी पहले प्रादि 
सचेय कौ कल्पना की जाए (एडम स्मिथ के छब्दों म पूर्व सचय) , यह सच 
पूनीबादी तरीके से हुए उल्ादन का परिणाम नही होगा वरनू उसका ग्रारम्मिक 
विदु होगा ।! 
यहा पर मार्क्स, पूरवेवर्ती लेखछ्े के सीमित प्रौर सरल विचार लेकर उसे से ऐसी 
प्रकिया द्वारा एक बहुत बड़ी ऐतिहासित्र समस्या को निचोड़ लेता हैं जिसकी हम 
अझगे व्यात्या करेंगे। उत्पादन के झरारम्भ होने से पहले पूजी उधार देने (विश्नी और 
उपझाय के लिए आर तम उत्पाद के उपलब्ध होने से पहले मश्ञौतो मोर कच्चे मात्न तथीं 
श्रमिय्ो के विर्वाह को व्यवस्या के लिए) के दिचार का उल्लेख प्रठारहवी घतावदी के मध्य 
के प्रसिद्ध फ्रेंच प्रकृतिवादी लेखक क्वेसने की रघनाग्री मे मिलते हैं। उसने किल्लानों द्वारा 
खेती वी फ़्मल के शुर मे किसानो द्वारा हर साल लगाई जाने बाली रकम की विशेष रुप 
से धर्चा वी है। इस विंचार वा एड्म स्मिथ न ओर भी स्तामान्यीकरण किया प्रोर इस बात 
की व्याग्या वी कि विप्त प्रवार श्रम वा विमाजनत पौर पूज्ी का सचय समझप आगे बढों 
हैं । पूजी का पहले से वुठ सचय करिए दिना श्रर का विभाजन सम्भव नहीं है  परतु इससे 
श्रम वी बदी हुई उत्पादकता के द्वारा, भधिक वचन और सचय होता है। 'द बेत्थ आफ 
तैशन्म', खण्ठ 2, वी भूमिका मे एडम स्मिघ (१723-90) ने लिशा है : 'थ्रम की उत्पादक 
इस्तिया में यह सुघार करने के लिए पहले से माल का सचय ग्रावश्यक है ताकि सचय से 
स्वामाविक रूप से यह सुंघार हो 
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माक्स समस्या को समग्र पूजीयादी वियासत के सदर्म से प्रस्तुत करता है। पूजी- 
चादी उद्यम एक इजन के समान है, जिसे इतिहास ने मजूरी वाले श्रम से अपर मूल्य खोचते 
के लिए बनाया है। भ्रपर शल्य वे इस प्रकार खिचने रे ही पूजी का संच्य सम्मद हो 
पाता है। परतु उमके साथ ही एक पूजीवादी उद्यम तमी वाम गुरु वर सकता है जब 
पहले से पूरी इकटठ की गई हो । इस प्रकार पूजीवाद, पूजी के सचय को हो जन्म नही 
देता बल्कि पूजीवाद के उदय से पहले किसी न हिसी रूप में पूजी का सचय होना 
जाहिए। माप ने इसी समस्या को सामने रखा और अपने 'ग्रादि सचय के सिद्धान्त के 
रूप मे इसक्रा हुल मी पश्ञ किया । एडम स्मिथ को इस समस्या से काई परेश्ावी नहीं 
हुई, कारण जायद यह या कि उसके विचार म पृजी-तचय और श्रम बिमाजन बहुत 
थोडे परिमाण से श्रांगे बढ़गे प्रौर समय के झाथ एक दुपरे को सहारा देते हुए 
आगे बढग । 
माक्मेबादियों ने ऐगी कई विधिया ओर परिस्थितियां की चर्चा की है जिन्‍्हींगे 
आदि शचय ऊो प्रक्तिया भी सहायता की । इनम से तीन की विश्लेप रूप थे चर्चा की जानी 
चाहिए प्रारम्मिक अवध्या म पूजीबाद की स्थापना से पहले, या साथ साथ, बहे पैगाने 
पर सेती पर ग्राश्ित जनता थी सम्पत्ति छीनी गई थी, जिम्से एक वहत बडा समूह 
बैसहूारा हो गया था जा अप्रता श्रम वच कर जीविक | कमाने के लिए मजबूर या। माक्से 
ने इस बात की ब्यारथा सालहयी शताब्दी म इस्लेंड के हृदबदी ग्रादोलन (एनक्ल्रोजर 
मूवमद) के विशेष संदस में वी थी। दूसरी बात यह है वि श्रादि सवय ने “उण्निवेशी 
शोषण का भी रूप लिया। संगठित क्षेत्र द्वारा देश की अ्रप-्यवस्था के भ्रन्तगंत दुर्बल' 
प्रभवा अल्प संगठित क्षेन का श्ञापण, तथा यरवार द्वारा विदेश्व मे उपनिय्रेशी शोपण से 
लाम कमाना एक-सी ही वाते है। ग्रन्तिम वात यह है कि पूजीवादी विकाय की 
प्रारम्मिक अवस्था मे, मूमि के मालिक ग्रमिजातवर्ग के घन के नये दुर्जबरा अयवा 
व्यापारी वर्ग के ५(स चले जाले से भी सचय को सहायता मिद्दी । हुआ यह कि जैप्ते-जैसे 
सामम्तवाद विच्छिल होने लगा वँस॑-वैसे जिन लोगो के पास पारम्परिक रूप से मूमिथी 
उन्हे परेशान हो१ र अ्रपती जमीनें देवनी पड़ी । 
इग बातो मे से प्रत्येक दी कुछ विस्तार से चर्चा करमा उपयोगी होगा। 
शुरू ग सोलहवो शतारूदी बे हृदबदी ध्रादोलन की आविक पृष्ठभूमि की श्षेप 
मे चर्चा कर ली जाए। जब सामन्तवारी व्यवस्था ठीक-ठाक थी तब मालिक दी जमीन 
का सादा कामकाज पहले क्षे चली झ्राई प्रया के श्रनुत्तार रैयत को करना होता था ! दास 
या रैयत जमीन के साथ वर्ध थे । सम्पत्ति की मिल्ियत एक जमीदार से दूसरे के पास जा 
सफ्ती थो परतु दास अथवा उसके परिवार को यह हर नहों था हि वह पुराते मालिक 
का काम छोड दे या दूसरी जगह चला जाए। रैयत के पास अपनी जमीन के दुकडे भी हाते 
थे जिन परवह ग्रपने खाली समय से खेरी करता था। इग्लैड मे, वारहवी दतार्दी मे रैयतो 
को कगार के बदले रपया देता शुरू कर दिया गया या। 'जमीदार के गुमाइतो ने देखा कि 


ण् आ्राधिक विकास की दिशाए 


सारे साल मडुटी पर रुखे गए लोगो से सेती का कार्य उत लोगो की अपेक्षा ज्यादा अ्रच्छा 
होता था जिन्हें उतकी जमीतो से उठाकर वेगएर मे लगाया जाता था (7 खेतों में काम के 
बजाय उजरत देने की व्यवस्था समुचित श्रम से नही चल पाई, इस पर बाधाए आई झोर 
तेरहवी शताब्दी मे कही कही यह व्यवस्था उलट गई। चौदहवी शताब्दी में ब्लैक डेया 
नामक जनसहार के वाद जमीदारों के सामने एक नयी और कठिन समस्या झा पडी | इस 
अयकर महामारी ने जन-सख्या काफी कम कर दी ओर मजदुरों की कमी हो गई। 
औयतो ने पारम्परिक रूप से मालिक का काग करने की जो सामन्तवादी प्रथा थी, उससे 
छुटकारा पाने के लिए सपर्प छेड दिया और दूसरी प्रोर ल्वत॒त्र श्रमिकों ने अधिक मद्ूरी 
की माम की । इस परिस्थिति में बहुत से जमोदारों ने अपनी जमीनें पटटे पर दे दी भौर 
इस प्रकार किसातो का एक नया वर्ग पैदा ही यया । 
5लैक डेथ' (348-49) से मजूरियो के वढने की जो प्रवृत्ति शुरू हुईं वह 
पन्द्रहबी शताब्दी तक चलती रही। इस समय इग्लैड मे, खेती की कठिनाइयो का एक हल 
यह तिकाला गया कि जमीनो पर सेती न करके भेड़ो के चरायाहू बना दिए गए । प्लैडर्स 
में बहुत उन्नत, कपड़ा बनाने के उद्योग थे जहा ऊन का निर्यात किया जा सकता था। 
इसके अलावा वहा के कुछ वुतकर इग्लंड प्रा गए थे। इस प्रकार इग्लेंड की ऊत का काफी 
बड़ा वाजार था। झेती को तुलना मे चशागाहों पर कम मेहनत की ज़रूरत होती थी 
इसलिए बाजार के लिए ऊन पैदा करना खास तोर से लाभकर था। बाजार का ध्यान 
रख कर कृषि के इस उद्यम को झपनाया गया तो जल्दी ही पता चला कि ज्यादा लाभकर 
तरीके से इस कयम को करने के लिए जितनी भूमि को एक साथ शर रत है उतनी भूमि 
उस समय, भूमि के वितरण के कारण, उपभब्ध नहीं हो सकती थी। जहा पर भूमि के 
अलग ग्लग मित्कियत के टुकई थे वहा इस नयी कृषि में वाघा पड़ी । श्रगर इन टुकड़ों 
को मिलावर हदवदी कर दी जाती तो इन नये उद्यमो को सगठित करना प्रासाव हो 
जाता था। इग्लैड मे [6वी शताब्दी के “हृदबदी भ्रादोलत' की यही सक्षिप्त भूमिका थी। 
जो विवरण हमने ऊपर दिया है उसके ऐतिहासिक भहत्व के विषय में झव हम 
माक्सवादी व्यास्या का मूल्याकत करेंगे। भायस के विचार मे हृदवदी झ्रादोलन की 
प्रमुख बात बह है कि इसने श्रमिको के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिनको जमीतो से 
बैदखल् किया गया था श्रौर जितका पूजीवादी उद्योग भव मुक्त रूप से झोपण कर 
सकते थे। उन्होते वाया कि कथित आदि सचय और कुछ नही वरन्‌ उत्पादक रू 
उत्पादन के साधनों से पृथक्‌ करने की एतिहाप्तिक प्रक्रिया भात्र है और 'खेती करते 
दाले किसान भ्यवा कृषि-उत्पादक से उसकी जमीन छीन लेता इस सारी प्रक्तिया का 
आधार है ।? इसी बात को दूसरी भाषा मे भी कहा जा राकता है। पूजीवादी उदगों 
] जो० एम ट्रेवील्यन, “इगलिश सोशल हिस्ट्रो लायमे्स, लद॒न, तीसरा भस्करण॑, 
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को अपने प्रारम्सिक द्वौर में सस्ते मज़दूरा की ग्रावस्यकता थी । हृदवदी भरादोलन ने, 
काफी वडी सस्या में लोगों को जमीतों से वेदसल करके ये मजदुर दिए । इसम एक और 
तक जोड़ा जा सकता है। वढते हुए पूजीबादी उद्यम को ऐसे मजदूरों का समूह चाहिए जो 
सस्ता हो झौर एव स्थान से दुसरे स्थान को झआमाती से जा सके | स्ामन्तवादी समाज मे 
भूमि के साथ थो प्रारम्परिव बधन हो जाता था उसते कारण अपनी जगह को छोडशर 
दूस्तरी जगह जाने में सकोच या गतिहीगता भ्रा जाती थी जिसे पूणीवाद वे वियास थे 
साथ तोडता आावश्यद था। हृदवदी भ्रादालन ने ऐगा भ्रमिरु वग तैधार किया जो सहा 
था और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता था और जिसका वढता हुआ पृजीपति 
वर्ग खूब शोपण कर सकता था । 
प्रइन यह है कि पूजीवादी उद्यम्रों को ये थमिक क्या साधारण जनवृद्धि से नही 
मिल सकते थे ? अ्रपनी पुप्तक स्टडीज इन डवलपमट झ्राफ बौपिटलिउम में मौरिस 
डाब का कहना है कि ऐसा नहीं हो सरुता था। उसका तक है क्रि प्रौद्योगित पूजीवाद 
के एक बार दृढतापुमेक स्थापित हो जाने के याद इसके मजदूरों वी बढती हुई श्रावश्यक्ता 
मुख्यत मजबूर बय की प्रजनन शक्ति से पूरी हो जाती है। उन्‍्नीसवी शताब्दी म योरप 
की अही स्थिति थी। परतु दससे पहले को तीन झताब्दिया मे, जबकि पूजीवादी उद्योग 
अपनी नीव पकड़ रहे थे, इग्लैड की जनमस्पा वी वृद्धि वी लास से झधिव नही थी । इस 
प्रकार, इन देशों मे थमिक वग की सद््या मे वृद्धि का वारण जनसस्था मे वृद्धि न होकर 
बुछ श्र ही है । 
क्या यह तस्वीर सही है वि इंग्लैंड में प्रौद्योगीकरण के प्र।रम्मिक दिनो में थ्रमिक 

एक ऐसे रक्षित मूह से मिलते ये जो पहले से विद्यमात था ? और क्या इतसे सामात्यी- 
वरण ये लिए ऐसा दृढ़ ब्रापार तैयार होता है जो विविध प्रकार के मामलो पर लागू 
किया जा सके ? पहला प्रइन इम्लेठ बे भ्राधिव इतिहास ने' ग्रघ्येताओ के लिए विशेष 
दिलचस्पी का हो सकता है परतु दूसरा प्रदत अधिक लोगों की दिलचस्पी का है। 
सोलहवी और सत्रहवी शताब्दी मे ग्रथिकाश उद्योग घरेएू प्रणात्री के ग्राघार पर संगठित 
किए गण थे जिनमे कारीगर ब्यापारी के कहने पर चलते थे। इस प्रकार उद्योग पर, 
ध्यापारी की पूणी का नियत्रण क्रमथ वद्धता ग्रया, परतु इस प्रपार के उत्पादन के 
विकाप्त के लिए बडी सख्या में भूमि के वंदेखल श्रम राभुदाय का पहले से होना श्रावर्थक 
नही था । भ्ौद्योगिक रूप से ग्रल्य विकप्तित देश मे वेशी थम केवल ऐसे आरक्षित श्षम 
समुदाय के रूप में हो नहीं होता जिसे शाप देख सके वरन बडी सरया मे झशत काम में 
लगे हुए लोगा क रूप मे मी होठा है जो ज्यादातर कृषि के धधो मे लगे होत है ग्ौर गह 
बात बड़े महत्व की है | ण्यो ज्यों उद्योगों का विकास द्वोता दे मजदूर भ्रद्यत दृष्टियोचर 
इस भडार से अधिक आय वाले रोजयार को तनाक्ष मे निकलने लगता है। माक्सवादी 
उदाहरण मे 'थम के आरक्षित समुदाय के कारण मजूरियों गे जो! गिरावट आती है, 
वास्तव मे, इस पर झधिक दवाव उत यरीब किसान परिवार के सदस्यों की और से पडता 
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है, जो यद्पि ग्रपनी जमीन से बलपूर्वक घिकाले रही गए है तथापि अपनी न्यूव भ्राय को 
कुछ हृद तक टढाने के लिए तये रोजगार की ग्रोर आकथित होते है। नये उद्योग, चाहे 
वे सान से सम्बन्धित हो प्रधवा सामान बनाने से, गावो के साथ बहुधा विश्वेष सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हैं जियरो उन्हे सस्ते मजदूर मिलते खते हैं परतु इसके साथ-साथ ऐसा 
बुछ नही हुआ जिससे बडे पैमाने पर झेती को प्रोत्साहन मिले प्रयवा खेती की झमीनों की 
हेज्जी मे जबरदस्ती चकवन्दी हो ! डित देशों में पूजीबादी उद्यम प्रोर भोद्योणिकि विकार 
अवेक्षाकत देर से ग्रारम्म हुए वहा प्रारम्मिक दोर मे, जनसख्या मे वृद्धि इग्लैड से ज्यादा 
हेच्ली से हुई भोर यहा तक कि झौद्योगिक रोजगार में काफी तेजी से वृद्धि होने के वावजूद 
जतसप्या की प्राइतिव बुद्धि को रूपा पाना प्रासान नही था। 
इन सभी बातों में जापान का उदाहरण शिक्षाप्रद है। 880 के बाद पचास 
अप मै जापान ने अपने-प्रापको पूर्व मे एक वडी पूजीवादी ग्र्य व्यवस्था के सर्प मे स्थापित 
कर शिया था | यद्यपि जापान गे कृषि-उत्पादत में खाणी वृद्धि हुई दधापि वहा पर ऐेती 
छोटे पैमानें पर होती रही । 930 मे जापान के फार्मे मोट तौर पर एक 'चौ' या उससे 
ही कम के थे (एक 'चौ' लगभग ढाई एक्ट के वर्यवर होता है) ॥ 90 के बाद 
लगभग पच्चीसत वर्षोंमे कारवाने के श्रमिकों की सस्या दुगुती से भी झधिक हो गई। 
इतने पर भो क्पि पर झाशित परिवारों की सख्या से कोई विशेष भ्रत्तर वही माया भर 
इतकी सस्या पचपन लाख के भ्रासपास बनी रही । इससे प्रतीत होता है कि व्यापार और 
उद्योग में उत्लेखनीय प्रसार के बावज्द बढ़ती हुई जनपस्या को उचित रोजगार ने 
मिल सवा । 
अब हम इस्लैड की चर्चा पर वापस जाते हे। सोलहबी शताव्दी के झासपास 
बहू जो कुछ हुआ उसके महत्व को कम्र करता गलत होगा। मार्क्स इसको एक तरीकों 
से देखता था। उत्तको दिलचस्पी इसका सम्बन्ध पूजीवादी शोषण के लिए तैयार 
मजदूरों की बढी हुई सस्या से जोडते मे थी। परतु इस पर विचार करने के झौर तरीके 
भी है। हम इसको एडम स्मिय के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो हमें इसमे कई 
बातें मालूम होगी । पहली बात यह है कि धरेलू तया अन्तर्राष्ट्रीय दोनो क्षेत्रों मे क्रम 
के विभाजन कौ दिशा म यह एक वहुत महत्वपूर्ण कदम था। प्ले उसे ऊती कपडा बाते 
के काम भे पहले से ही विभेष कुशलता प्राप्त कर चुका था । इम्लैड ने ऊद के उत्पाइत 
में विशेष दक्षता प्राप्त करती शुरू १२ दी थी । छुरू शुर् मे ठो इस्लैंड वढिया किस्म का 
क्रपड। झायात करता था और गोटे किस्म का कपड़ा अपने यहा बनाता था। बाद में 
उसने अगला वदम उठाया भोर बढिया कपड। देश मे ही बनावे लगा। इसके झतावा, 
बाजार वो नज़र मे रखकर कृषि झौर उत्पादत का जा पुन्ठन हा उससे देहात मे एक 
नयी अ्फृक्ति और एश इ्रश्िका' ग़हिस्लीक गवराका फनी हुए आर फिरिएतए ही. 
आुषारो वी ओर अधिक भुकाज हुआ । सोलहदी झताब्दी के मध्य से सयहदी शताब्दी के 
मध्य तक कृषि के उत्पादन में प्रानुप्रातिक रूप से इतना अधिक परिवर्तत हुआ कि इसे 


“आदि पूजी सचय 3] 





अग्रेजी आधिक इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियर्तत'माना जाना चाहिए । इस अवधि 
मे इग्लैंड में गेहू की उपज दुयुनी हो गई तथा कुल जतसस्या में भी इतनी ही वृद्धि हुई। 
इसके साथ ही, देश्व के ग्रन्दर जत्मार्यों के उपयोग मे गुघार से पता चलठा है कि परि- 
अहन-ध्यवस्था मज़बूत हुई प्रोर व्यापार में अधिक सक्रियता ग्राई। 
इन सादही बातों से पूजी के विर्माण में मदद मिली । परतु इससे विवासती 
प्रक्रिया की ग्रनेक बाते सामने उभर कर यग्ञाती हैं ग्रत्प विशुसित देश्व मे, प्रारम्भ मे, 
अपेक्षाकृत थोडी पूजी होती है । प्र प्रइत यह है कि यहा पूजी मे वृद्धि विस प्रसार होती 
है ? हृम्त चाहे तो उत सह्यागत परिवतंतो पर, या यो कहिए, नई सस्थाओं के उत पहलुगो 
पर घोर दे सक्तते है जो पूजी लगाने वालो के तये वर्ग वो, श्रमिक द्वारा किए गए उत्पादन 
और जीवन-निर्वाह मात के लिए उसको आवश्यकता के झत्तर को विनियोजित करते में 
सहायक होते है। यह वात निश्चय ही महत्वपूर्ण है, बपोकति परम्परायत भ्र्ध॑ व्यवस्था में 
उत्पादन, मुर्यत उपभोग के लिए या उमीदार को 'लगान(रेंट)पहुचाने के लिए किया 
जाता हैं जो कि प्राय- मारा का सारा उपभोग मे झ्रा जाता है। इसके विपरीत, यदती हुई श्र - 
व्यवस्था मे ग्रधिकाश उत्पादन का लक्ष्य अधिक बचत करता है, जिम्ते फिर उत्पादन 
मे लगाया जा सके। परतु अगर बहुत-सी बात' श्रप्रिक की उत्पादन-क्षमता में काफ़ी 
बृद्धि करने में सह्दायता न करे तो, सामास्य परिस्थितियों में, श्रमिक द्वारा जिया गया 
उत्पादन, प्रौर उप्तकी पिर्वाह को झ्ाव्यकता में बहुत बम अन्तर होता है। एडम स्मिथ 
इन बहुत-शी बातो की व्यास्या श्रग के विभाजन और उत्पादन में विशेष बुशलता के 
अन्तर्गत की है। एक अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था के झन्तगंत, ससाधनों की व्यवस्था मे हेर- 
फेर तथा प्रप्रकट क्षमता के और अधिक उपयोग द्वारा कु उत्पादित धन में बुद्धि की काफी 
गुजाइश है । ऐसे प्रमिनव उपायो द्वारा, जिनमे भ्रधिक पूजी एगाने की श्रवश्यत ता नहीं 
होती, जैसे मल के सायधानी से उपयोग अथवा फसलों के घक में दया परिवर्तत करके 
अवसर उत्पादिता मे काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। हम कितता लगा रहे हैं श्लौर उसमे 
से कितिनों कमाई हो रही है, इसका हिसाब रखने की आदत मात से ससाधनों के उपयोग 
में बहुत सुधार हो जाते है। इन बातो के साथ, विज्ञान और टेवनालाजी के अधिक साथंक 
प्रयोग ते प्राधिक विकास के आरम्मिक इतिहास में पूजी के निर्माण में महत्वपूर्ण योग 
दिया होगा। 
प्रयुख पूजीवादी देदो के झ्रारस्मिक विकास में “उपनिवेशोम घोपण' शी भूमिका 
पर, माक्संवादियो ने ही नही वरन्‌ उपनिदेशों मे स्वदस्तता के लिए राष्ट्रवादी सभप के 
नेताग्री ने भी खूब जोर दिया है। दूसरी ओर, साम्राज्यवाद के हिमायतियों का दावा है 
कि झौपतिवेशिक शासत ने पिछडी हुई प्र्व॑-व्यवस्थाओं को श्रौद्योगिक विक्राप्त वे ऐसे 
रास्ते पर झागे बढने मे काफ्झे गदद की । बारतब में ओपनिवेशिक शोषण का प्रभाव 
बहुत जटिल रहा है। हम इस समय साज्राज्यवादियों के दावे पर विचार नहीं करेगे, 
आ्राधुतिकीकरण के रास्ते मे, भौपतिवेश्विक शासन से जो कठिन बाधाए ग्राती है, उनकी 
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हम दाद मे चर्चा करेंगे। इस समय हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि शोषण करते 
बाते देश मे, पूजी वे निर्माथ और आयिक विकास मे गौपनिवेशिक झोषण का क्तिना 
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 

हम एक ऐसे मामले को लेत है जहा ऊपर से देखते मे सम्बन्ध काफी सीधा माधूम 
होता है | ईस्ट इण्डिया कम्पदी ने 757 मे प्लामी का युद्ध जीता | बगाल कौ लूटमार 
और शोषण का जो काम पहले शुरू हो चुका था वह झौर तेज कर दिया गया जिसकी 
पद्मकाप्ठा 770 के भयकर त्रकाल मे हुई। प्रोद्योगिक क्राति के नाम से प्रस्यात, इग्लैड 
के आ्राथिक विकास मे जो तेज़ी भाई, इसके तुरन्त बाद सुम्प्ट हो गई। यह प्रनुमाद 
करना क्या गलत होगा कि इग्लैंड की इस द्ुत प्रगति से बगाज की छूट ने बढा 
योगदान किया ? 

इसमें कोई सदेह नही कि बगाल की भ्रय व्यवस्था ईस्ट इण्डिया कम्पती के कर्म 
चारियों के भरतेतिक कारनामो के कारण पूरी तरह छिन्न मिन्‍न हो गई। अ्ठारहवी 
दताब्दी के पग्रारम्म में वगाल व्यापार का व्यस्त केन्द्र था और दुर-दुर के बाजारों को मूवी 
भ्रोर रेशमी कपडा, चीनी श्रौर कई दूसरी तरह की चीज़ें भेजता था। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी यहा व्यापार के लिए प्राई, पर इसके व्यापार से फर्क या । उस जमाते से, भारत 
मे व्यापारियों को, जो माल राजमार्गोंथा नादो द्वारा नदियों है होकर जाता था, कई जगहों 
पर चुगी देनी पड़ती थी। विदेशी व्यापारिक सस्था होते के कारण ईस्ट इण्डिया कापती 
ने इन शुल्को की अदायगी से इस शत पर मुक्षित प्राप्त कर ली कि कम्पनी को प्राप्त इस 
सुविधा का देश के भन्दर होने वाले ध्यापार के हम्वस्घ मे उपयोग नही किया जाएगा। परतु 
कम्पनी के कर्मचारी दोनों तरह इसका फायदा उठाते थे । वे शुल्क अदा नही करते ये धौर 
देश के झाददर निजी व्यापार मी करते थे। इस प्रकार देसी व्यापारियों के मुरुबसे उन्हे 
अवैध सुविधा प्राप्तहो गई। बाल के शासक मीर कासिस ते [763 मे सभी व्यापारियों 
के लिए एक सी परिरिषतिया पैदा करने के लिए देश के प्न्दर शल्को को हटा दिया। 
धुर्माग्पयण्य, भव इसके लिए विलम्ब हो चुका था। अब कम्पती बहुत झक्तिशाली हो 
चुकी थी और भारतीय व्याप्रारियों के भ्रति न्याय करने के प्रयत्न के दण्ड के रूप मे उसके 
हाय से गद्दी जाती रही । 765 मे कम्पनी को बगाल की दीदानी शर्थात्‌ मारत के मुगत 
शहश्ाहकी ओ्रोर से सूबे मे राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। इसके थाद कस्पनी 
बगाल के राजस्व की बचत से इस देश के नियत का स्तामान सरीद सकती थी ग्रौर 
इसका मतलब यह हुआ कि भदायगी के लिए इस्जैंड से सामात या सोना खाने की 
ज़रूरत वही रही। दाद के लेखनों ते, भारत का शापण कहकर जिसकी निंदा की है, 
यह उसकी शुष्प्रात थी । विक्य गाल प्राप्त करने में झवरदस्ती ग्राम हो चुकी थी और 
इससे स्थिति और खराब हो यई। उदाहरण के लिए जो बुनकर अपना कपडा नहीं देना 
चाहते थे उनपर, जोर जबरदस्ती से, उनको घाटा होने वाली दर्तों पर भ्रगाऊ सो 
थोष दिए गए। समय के साथ कम्पदी को ही उसके कर्मेचारियो ने बडे एमाने पर ठगना 
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शुरू कर दिया ओर ये इतने भ्रष्टापारी हो गए थे कि उन पर सामान्य झ्रनुशासन लागू 
मही होता था। इसके परिणामस्वरूप वदगात़ भा व्यापार ओर उद्योग हो नप्ट नही 
हुए बरन्‌ वास्तव मे अपने कारिन्दों की लूट-छत्तोद के कारण केम्पती ही दिवातिया हो 
गई 7 
इस विवरण से एक भूमिय। तैयार होती है जिसके मराघार पर अधिक सामान्य 
महूर्व का प्रतिपादन प्रस्तुत किया जा सकता है । इग्लैड की ग्रौद्योगिक काति दे प्रारम्मिक 
काल म ईरुट इण्डिया कम्पनी द्वारा अपताए गए. ओऔपलनिबेधिक झोपण' के तरीके ऐद्रे 
थे जितसे बगाल वी भ्य- पत्रस्या का तो भ्रद्माघारण क्षति पहुची परतु उसके प्रनुपात 
में इग्नैंड को विशेष लाम सही पहुचा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारिदा द्वारा वयाल 
की सट से हमले को इतता ही लाम हुआ कि सूट के घन को उत्पादक बार्यों 
मे लगाया गया। परतु इस वाले वन के अधिकाश भाग को ब्यापारम न तो लगाया 
जा पत्ता था और न लगाधा गया । द एण्ड ग्राफ एस्पायर' मे जान र्ट्रची मे कहा है कि 
“लूट-खसौट एक ग्रविश्वसनीय हूप से व्यय प्रक्रिया है। शोपित देश को जो नुकसान हुप्रा 
उस पर बहुत से राष्ट्रवादी लेखक क्षुब्ध हैं और उनऊा कहना है कि शोपक देश को 
उसी मात्रा मे लाम हुप्रा होगा, पर यह तक जल्दवाड़ी म दिया ग्रया है। नुकसान और 
जाम हमेशा बदावर नहीं होते औौषनिवेशिझ शोपण एक नफारात्मक उद्यम भी हो 
सकता है। 
एक छप्रय था जब ग्रौपनिवेशिक दोपण वी बला में स्पेन के दरावर कोई नहीं 
था । परतु स्पैन वालों द्वारा दक्षिण ग्रमरीका मे लट खसोट गौर घत इक़टठा करने से 
स्पेन में ध्यापार और उद्योग के विकराप्ष मे अपेक्षाइत कम ही सहायता मिली । माक्स ते 
“जैनेसित भ्राफ इण्डस्टियल वपिटलिस्ट शोपक अध्याय में लिखा है. पश्रमरीका म॑ प्ोने 
प्रोर चादी की खोज, झ्रादिवासी जनप्षख्या का उन्‍्मूलय उसको दास बताना और ज़ावो मे 
उनको दफनाता ये निर्वाध काय झादि सच के प्रगुख तत्व है । £ तथापि उन राष्ट्रा 
में से बुछ राप्ट्रो म, जिन्होने सवसे ग्रोगे वढकर इस तरह के काम किए, स्थायी प्रकार 
का पूजी सचय वहुत कम हुआ्ना और उन्हे पूजीबादी उद्यमा के विकाम में कोई सफलता 
नही मिली । उपनिवेशो से व्यापार म एक द्वद तक ही सहायता मिलती है। अमरीका क 
स्पतन्त्र हो जाने वो वाद उस देश वो साथ इग्जेंड के व्यापार और अमरीका में लगी हुई 
इर्लंड की पूजी में बहुत अधिक वृद्धि हुईं। डनमाक ओर स्वीटल डैरों कुछ प्रत्य वेश भी 
है जिन्होंने उपनिदेशों का कत्तई झ्ाधय लिए विदा व्यापार और उद्योग भे ठोस उलति 
की। इस्त श्रकार “पूजीवादी झोपण की चाहे इतिहाल्त में कोई भी भूमिका रही हो परतु 
आर्थिक विज्ञास के मूल कारणों मे इसकों गणना नहीं की जा सकती। इसकी ग्रितती 
विज्ञान और टेवनालाजी के प्रति नई प्रवृत्ति, उत्पादरु काय तथा तिवेश की धरह के 
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सल कारणों में दिश्च्य ही दही की जा सकती। इस नई प्रवृत्ति को प्रभावी बताने 
के लिए, जहा सामाजिक सस्याओं में समुचित समायोजत कर लिया गया, वहा व तो पूजी 
के निर्धाण में ज्यादा देर लगी और न ओद्योगिक विकास मे, चाहे उत देशो के उपनिवेश 
थैया नही थे। द्वितीय महायुद्ध के पहले जाएन के उपनिवेश धनाने के उद्यम की ग्रोर 
सारे समार का घ्याव गया और उसकी कापी चर्चा हुई। परतु उसी अवधि में जापात हे 
सपचाप और झ्ाउम्बर के विना कुछ प्रन्य राष्ट्रीय गुण विकसित किए। उसने ग्रमाक्षरता 
का उत्मलस किया, अपने कियानो में सुधार करने की प्रवृत्ति पैदा की, ग्रपने कामगारो में 
नई कुद्भततामों भ्रौर कठिन परिथ्म करने की आदतों का विकास किया और अपने यहा 
पूजी लगाने वालो का एक ऐसा वर्य तंयार किया जो पूजी निवेश क्षे प्रति बहुत सजग था। 
द्वितीय महायुद्ध के वाद जब उसका साम्राज्य जाता रहा तब ये गुण रह गए प्रौर उत्तका 
औद्योगिक विकास उप्त समय से भी ज्यादा तेजी से हुप्रा जब उसके उपनिवेश थे । उपनिवेशो 
के ते रहने पर भी जापान के व्यापार का जाल बहुत व्यापक है और उसे जिन विविध 
स्थानों से कच्चा माल मिलता है उतमे कुछ तो सूसार के सर्वाधिक विकृप्तित देश है। 

“इस वात की बहुत सम्भावना है कि युद्ध से पूर्व जाप्रानी सरकार के झाम्नाज्य 
बनाने के सारे कार्यक्रम का 938 से पूर्व देश की उत्पादक शक्तियों के दी र्धकालिक 
विकास मे मामूली-सा योगदान रहा।! जापान के प्राथिक बिकास के सम्बन्ध में एक 
मुफ्त विशेषज्ञ के इस विचारों से कोई सहमत हो या न हो परतु इस बात मे बहुत कम 
सम्देह है कि पूजी के निर्माण मे ओपतिवेशिक शोपण के योगदान को अ्रक्सर जहरत से 
ज्यादा बढाया गया है। 

शव अस्त में हम भूमि के झ्रभिजात वर्ग के पास से धनिक ब्यापारी उद्योगपति 
के पास भले जाने के प्रश्त के साथ इस विपय पर विचार करेंगे कि प्रारस्मिक भ्व्षधा मे 
पूजी निर्माण में उसने क्या योगदान दिया होगा। भ्गर यह मान लिया जाए कि मूमिं के 
मालिक अभिजात वर्ग की बचत और निवेश की प्रवृत्ति व्यापारी ग्रौर उद्योगपति से कम 
है तो पहले समूह से दूसरे समूह के पाप्त धन चले जाने से एजी के निर्माण में महायता 
मिलेगी। ऊपर से देखने में यह अनुमान भ्नुचित तहीं जान पडता । यह अनुमान उचित 
मालूम होता है कि इतिहास के किसी भोड पर, मुद्रास्फीनि के कारण जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, धन का पुनवितरण हुप्ना था। जिस अवधि मे मूल्य वढते है उसमे मुनाफे 

भी बढ़ते हैं जबकि प्रनुवध से निर्धारित मुद्दा अवशेय (मनी-रेण्ट) का वास्तविक मूल्य 
भरद जयता है। कुछ इतिहासकारों ने उन क्शिय परिस्थितियों की ओर भी ध्यान आहत 
किया है जितसे मजबूर होकर मूमि के मालिको को अपनी मूमि व्यापारियों ओर उद्योग- 
पतियों को वेचनी पडी जो दाद में इस भूमि को अधिक अनुकूल परिस्थितियों में 
बेच सके ! 

] इन्त्यू० डस्त्यू० लाफदुड, 'द 'इकदामिक ढेवलपमेट आफ जापात', प्रिसंटग, 954, 
पु० 538 
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कुछ समाजों में मूम्िपति और उद्योगपति के वीच विभाजक रेखा, प्राय को 
अपैक्षा अलग दिखाई पडती है॥ 'एन इकनामिक हिस्ट्री झाफ इग्लैंड” मे एस्टन ने लिखा 
है +“इ्लंड मे भिजात्त वर्ग और जभीदार भित्ते हुए थे और जमोदार, सुवत भूस्वामियों 
और किसानो में मिले-जुने थे । जिन लोगो बी प्राय लगात से थी गौर जितवी प्राय 
उद्योग ग्रौर वाणिज्य रे थो उन दोनों वगों में कोई खास अस्तर नहीं था। झमीनों के 
मलिक १रिवार के अपने छोटे लडको को व्यापार मे लगाते ये और बडे-बडे मालिक परि- 
वहन का का रोवार और वस्तु का निर्माण करते थे । इसका एक ग्रच्छा उदाहरण सर 
राबटट पील थे, णो इग्लेंड मे श्रो्योगिफ कति वे उमाने मे कपाप्त के बड़े उद्योगपतियों 
में से एक थे और स्वय लक्ाझ्ायर के मध्यवर्ग के विज्ञान-परिवार के थे। भूमिपति 
अभिजात बर्य हे भ्रौद्योगिक वर्य मं धन के पुतवितरण का झाधिक महत्व उस समाज में 
अधिक प्रतीत होगा जिसमे दोबो वर्गो के वीच काम का ग्रच्तर बहुत कठोर हो । 

समय ने साथ इस प्रकार के अन्तर वप हो जाते है अन्यपा आर्थिक प्रगति मे घे 
एक महत्वपूर्ण वाधा बन जाते हैं।या तो दोनो 'वर्ग एक-दूसरे मे घुस गाते हैं भ्रन्यया 
जोछिम उठाने की भावना कृषि म प्रवेश नही कर पाती । अगर ऐसा नही होता तो कि 
और उद्यौग ज॑से दो गहत्वपूर्ण क्षेत्रों भ' बीच निश्दय हो प्रसतुलन की बहुत ग्रम्भीर 
समस्याए पैदा हो जाती है। इसलिए, कृषि मे गतिरोध वोडने के लिए प्रसावयुक्त उपाय 
करने भरावश्यक होगे और यह पुनवितरण के द्वारा उद्योगप्रति के पाप्त धन चले जाने माय 
से गही ही जाएगा । विज्ञान के प्रति गई प्रवृत्ति योर काम के प्रद्ि तई नैतिवता बी तरह 
सामाजिक गतिशीलता, श्राथिर विकास के लिए ऐसी प्रवप्षित्षा है जिसके समान बोई 
और तत्व खोज पाना कठिन है। 


 ] ही» एस० पुझ्टन, एन इकनामिक हिस्द्री आफ इस्लैंड द एटीत्य ेंच्युरी', मेब्युइत, 
बदन, (955, पु« 20-2. 
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एन्फ्रड माशल न ग्रा्थिक विकास और शारीरिक कम विक्मम में समानता बताई है। विवात 
की प्रतिया भे राष्टीय अ्रष व्यवस्था के विभिल अंग अलग अलग हो जाते हैं गौर ग्रोगे वा 
विवास इस पर निमर करता है कि विमिन्त भ्गो के दीच कितनी प्रच्छी तालमेल है 
और कितनी अच्छी तरह वे एक दूसरे को तथा मम्पूष श्रथ व्यवस्था को सहारा देते हैं। 
यह विपय आग के प्रध्याया में अनेक प्रमंगा मे कई प्रकार से ग्राएगा। इस समय वुछ 
प्रारम्भिक बात। की चर्चा उपयोगी होगो । 
गद्योगीकरण में पूव दे समाज मे थाव का गहुस्‍्थ या शमीण समुदाय जीवद 
के लिए दितात आवश्यक दस्तुग्रो के मामले मे ज्यादातर प्रात्मविमर होता था। सामा 
न्यत एक कित्तान परिवार अपरे लिए ग्रन हो पैदा नही करता था बल्कि परेलू उपयोग 
के लिए मोटा कपडा भी तयार करता था। गाव वे आदर ही एक प्रकार का श्रम विभ 
जन हुआ और इसी प्रकार पहले से सी ब्राई प्रया के गनुगार वस्तुओं के आदाग प्रदान 
की प्रणाली चल पडी जैसे करिसातऔर गाव के तुद्वार के वीच। आधथिक विकास के झतेक 
परिणाप्रा में एक परिणाम यह हुआ कि धरम के विभाजन को गाव के बाहर ते शरर 
धीरे धीरे भाव की था मनिमरता को नुकसान पहुचा। व्यापार के विकास के साथ मित 
नग्ररा मे वाज्ञार थे वे ज्यादा महू वपृण होने खगे। ये शगर विविध ओर ताखे प्र के 
विनिमय के दे“ वन गए जो कि देहात मे होना सम्मव न था और समय क साथ यहां 
तई नई प्रौर ज्यादा प्रच्छे किस्म की चीज बनाई जाने लगी। इसमे से कुछ बाजार दो 
भावों मे ही बने भोर भागे जारर विकृत्तित हो गए और बुछ व्यापार के रास्तों पर या 
उन स्थाता पर वदे जहा कई रास्ते ग्राकर मिलत थे। कुछ बाजार ऐसी जगहों पर बने 
जहा प्रशासनिक काम से लोग झादे ये था जो राजघानी थी अ्रपवा घामिक स्थात ये। 
रिचड कैष्टिलन ने अ्ारहवी शताब्दी के प्रारम्भ भे लिखे गए एसे प्रात द नेचर आफ 
टंड इन जनरल भे वाझ्ार के भगरों के स्वरुप भौर वार्यों पर विस्तार और गहराई से 
चर्चा की है। 
उस समय तक प्रमुख स्प से हृषि प्रधान एवं पुराद विदवारो के समाज के वीच 
योरप म जब ये व्यापारिक क डर अत्तितव में आए ये तई सस्कृति की उत्पत्ति क था 
बन गए। पुरानी जमीदारी में दास जमीन से वा हुँग्रा हो सकता या परतु शहर के 
ऊँ 
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व्यापारी के लिए उसकी जीवन-पद्धति के लिए विचरण कौ स्वतन्त्रता और जब इच्छा 
हो आने-जाने, बेचने-खरीदने की स्दतन्नता बहुत जरूरी थी। दास भी जब गाद से भाग 
कर झहर मे ब्रा जाता था तव उसे भी ये भधिकार मिल जाते थे गौर वह स्वतन्त हो 
जाता था बद्चतें कि वह अपने मालिक से छिपा रहे झौर अक्सर वह छिपा रहता था । 
एक शर्मन वहावत थी कि 'झहर की हवा श्रादमी को झाश्याद कर देती है' और इस 
ऐतिहासिक अनुभव ने सारे जमाने पर अपना असर डाला । शहरो ने व्यापारिक स्वत" 
न्व्रता की परम्परा डाली ग्रौर स्वृतत्तता के इस विचार को स्पप्ट कानूती स्वरूप दिया ! 
इतना ही नही उन्होने नये विचार दिये, नये-नये भ्रयोग करने की मावना और ग्राविक 
उद्यम करने की क्षमता जगाई जो इससे पहले विद्यमाय ग थी । 

अपने विकास को प्रारम्मिक अ्रवस्था में इत सगरो को पौरेन वे शब्दों में 
परम्परा की सीमा के बाहर स्वतत्त अधिकार क्षेत्र के द्वीपो बे रूप में' अपनी रक्षा 
करनी पडी | परतु श्राधिक विकास को आगे बढाने की उनकी क्षमता, लवे झर्से में 
इस बात पर निर्गेर करती थी कि बाकी शगाज क॑ साथ प्रादान प्रदान के सम्बन्धों का 
विस्तार किस सीमा तक कर सकते हैं। विक्राम के केत्दो के रूप प्रे प्रभावकारी दग से 
काम करने के लिए झ्रासपास के प्रदेश से व्यक्तियों औ्रौर साधना को ही प्राक्‍र्पित नही 
करना था बल्कि बेहातों को बढी माना में बना-वनाया सामान भी भेजना था और 
इससे भो प्रधिक भावशक, कृषि के क्षेत्र में उद्यम की नई भावना विकृसित करना था । 
अठारहवी झताब्दी के उत्तरार्द्ध में श्राथिक विकास के झांधिर गम्भीर विवेचक 
इस बात को स्मीवार करने लगे थे । उनके कुछ वियार इतने महत्वपूर्ण है कि उत पर 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

नगरो में, कृषि की वस्तुओं के साथ दने बनाए साप्रान के विनिमय की 
सम्साषता ने झुषि के विकास मे किस प्रभार ऐतिहासिक मोड लिया इसफ सम्बस्ध में |757 
में प्रकाशित 'प्रिसिपल्स झफ पोलिटिकल इकनामी' में सर जेम्स स्ट्युग्रट ने कई दिल- 
चस्प बाते कही है। केवल घरेलू खर्च के लिए पैदा करने वाले किसान-परिवार को ग्रधिक 
पैदा करते का उत्माह नही होता । कृषि की सोटी बस्तुओों के उपभोग की मनुष्य की 
क्षमता बहुत सोगित है। एव सीमा क वाद, जो बहुत जन्दी पूरो हो जाती है, लोग सीधे 
उपभोग के लिए अधिक अनाज या गड़े पैदा करने के लिए परेशान नही होगे। इस 
प्रकार वितिमय की सीमिए सम्भावना वाजे स्वतन्त्र किसानो का समूह प्रायः तिर्वाह के 
स्वर पर ग्राकर दिक जाएगा । इन परिस्थितियों में अधिक उत्पादन या तो दासो द्वारा 
होगा या बेमार द्वारा, जिसमें एक तो कार्य-कुशलता नही होगी श्र दूसरे ऐसा करना 
स्वतस्तता के भ्राद्शों के प्रतिकूल होगा। बाजार वाले नगरो तथा रुपये के यढते हुए 
उपयोग ने एक नया रास्ता दिखाया । स्वतन्त्र किसात उस स्थिति में स्वेच्छा से अपनी 

| हेवरी पीरेत, 'इकनाशिक एण्ड सोशल हिस्ट्री झाफ मैडीवल योर, रूब्लेन एण्ड केगन 
पाल, लद॒व, 958, पृ 53 
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आवश्यकता से अ्रधिक पैदा कर सकते हैं जब उनके सामने अपनी ग्रतिरिकत भोजन 
की सामग्री के बदले आराम का साम्तान मिल्नके की सम्भावता हो, जो कि शहर में 
मिलने वाला कई प्रकार का वनानबनाया माल है। स्ट्युअ्॒टे के छब्दो में 'फावतू 
अडा सपया है', मिसे देकर किसान उस्त आराम के सामाव को खरीद सकता है 
जिमकी उसे वडी इच्छा थी। इस प्रकार, देहातो के नज़दीक नगरों भौर वस्तियों का 
बिकास कूपि को गतिरोध से उठाने में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है।यह वात 
स्ट्युप्नट॑ के समय में ही नहीं थी वरन्‌ भ्राज भी कई अल्प विकसित देश्षों में देखते में 
आती है। 
स्ट्युप्र्ट की पुस्तक से लगभग दस वर्ष बाद प्रकाशित एडम स्मिय वी पुस्तक 'द 
वैल्थ आफ नेशन्स' में एक प्रध्याय है जिसका महत्वपूर्ण श्ीपेंक है. हाउ द कामर्स आफ 
द टाउन्स कष्ट्ब्यूटेड दु द इम्पूवमेट ग्राफ द कट़री' (तगरो के व्यापार ने किस्त प्रकार देश 
के सुधार में योगदान दिया) । इसमे खेती को मिले प्रोत्साहन की चर्चा है थो कि देहात 
भे पैंदा होने वाली मोटी चीजो के लिए नगरो में बडा ओर तुरन्त बाजार मिल जाने के 
कारण था उसने लिखा है कि “व्यापारी में सामान्यत. यह महत्वाकाक्षा होती है कि वे 
देहात मे मभाल्त माने जाए और अपनी इस इच्छा के कारण वे सबसे प्रच्छे सुधार करने 
पाले होते हैं ।' इस पसग मे त्मिय ने 'कषि मे ठोस सुधारो ' के महत्व पर जोर दिया है 
और कहा है कि 'कोई देश वाणिज्य और वस्तुओ्रो के निर्माण से जो पूजी प्रजित करता है. 
प्रगर उसका कुछ हिस्सा खेती भौर भूमि के सुधार से नहीं आ्रप्त होता तो वह सम्पदा 
बहुत प्रनिश्वपा मक एव सन्दिग्ध होती है ।'! 
एडम स्मिथ प्रोर सर जम्स स्ट्युअर्ट दोनो स्काटलैंड के थे! जब ये दोनो प्रप्तिद 
अधेशास्त्री अपनी-प्रपती पुस्तक लिख रहे ये उसी दौरान दाणिज्य के प्रभाव हे कारण 
स्काटलैड के लोल इस को खेती मे अमूतपूर्व शषीघ्रता से सुधार और परिवर्तत किए जा 
रहे थे। 707 मे स्काटलै इ के इग्लेड से मिल जाने के बाद वाणिज्यिक केन्द्र के रूप मे 
ग्लासगो का महत्व बढ़त तेजी से बडा । 
पहले तम्बाकू का व्यापार 'ल्ासगो की समृद्धि का भ्रमुख साघन था। अमरीका 
के रवाधीगता युद्ध के दोरात तम्बाकू के व्यापार को बहुत घकका लगा फिर कपास की 
वारी भ्राई। परतु हमारी सौधी दिलचस्पी ग्लासगो के अनेक व्यापारों से उस पर पडे 
प्रभाव में नही है। हमारी दिलचस्पी यह जानने मे है कि डश वाणिज्यिक विकास वा कृषि 
गर नया प्रभाव पडा । ब्रणारहयी शताब्दी के प्रारम्भ में स्काटलैंड की कृषि इ्लंड की 
$पि से बहुत पीछे थी। शुरू मे स्काटलेड वालो ने इस्ले ड से कुशलताओर तकनीक सीखी । 
परनु कृषि भे सुधार करन के झ्रादोलन ने इतनी विलक्षण तीद्रता से वेग पकडा कि उल्ती- 
सवी धताब्दी के प्रारम्म होने तक स्काटलैड के किसान झग्रेज़ किसायो को सिखाने लायक 
हो गए थे। यह उल्लेखतीय उनतति ग्लासयो और उसके भारुपास के व्यापारियों और 
..._] « वेल्य बाफ नेशन्स', एबरोमैंड लाइबरी, ड़ [, पुस्तक 4, धष्याय 3, पृ० 362-373- 
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उद्योगपतियो की पूजी झौर उद्यम के द्वारा सम्मच हो सकी, जी० एम० ट्रेवेल्यत ने लिसा 
है, 'बनेसाइड की भ्रौद्योगिक ओर वाणिज्यिक उद्यति ने कृषि के णिए बाजार पैदा किया 
और भूमि के और सुधार के लिए पी दी। ग्लासगो की जहाबटानी-दुनिया के तम्बारू 
के बड़े व्याधारियों ने और उन रकाट लोगों ने, जो ब्रिटिश भारत से बेहद सम्पत्ति कमा 
करके लौटे थे जमीने खरीद ली ग्यौर उनका विकास किया।7 
रक्‍त दे परिसनरण को तरह ग्राथिक तम्त्र में 'घन के परिचलन' के विचार को 
प्रधानता ववेप्तने ने दी, जो प्रकृतिवादी था। केण्टिलन ने ग्रपने 'एसे मान द नेचर ग्राफ 
ट्रेड में पहले काफी हृद तक इसी विचार का प्र तिपादत किया था। केण्टिलन के विवरण 
के अनुसार धरती की उपज अपने-पपको त्तीन प्रकार के भ्रधिवे पो में विभाजित कर लेती 
है। कुल उपज का एक तिहाई जमीदार के पास चला जाता है धौर एक-तिहाई में कमान 
द्वारा लगाई गई लागत प्रा जाती है, और णो तीसरा हिस्सा बच जाता है उसे किसान 
का लॉस या उसने जो जोसिम्त उठाई उसका मुग्रावजा कह सबते हैं। (यह तीसरा 
हिए्सा, वास्तव में, झगिश्चित है। इसकी स्थिति पहले दो हिस्सो की तरह नही है जो 
निश्चित हैं।) जम्तीन के मालिक का पूरा हिस्सा और किशात के हिस्से का घोयाई शहर 
में सर्च हो जाते हैं। इस प्रकार, जमीन वी ग्राधी उपज [$+- (३ 2९8) 5३] बहर 
चली जाती है। वहा से यह उपज व्यापारियों तथा माल बनाने वालो हारा खानेसीने 
की चीज़ों मे कच्चे माल इत्यादि पर किए गए खर्च के रूप म देहात को वापस ग्रा जाती 
है। घन के परिचलन की यही प्रक्रिया है। क्वेसने ने परिचलन की इश्ष प्रक्रिया को प्रवाध 
रूपसे कायम रखते के महत्व पर जोर दिया था। उतका कहता था कि 'प्राय की कुल राशि 
को पूर्णत व्यय के यापिक प्रवाह में से होकर गिकलना घाहिए।' इसके लिए कारण 
यह बताया गया था कि परिचलन के प्रवाह में फिसी मी जगह प्रगर कोई एकावट श्राई, 
जैसे आय को प्राप्त करने वालों में से कुछ प्रयर उसका कुछ हिस्सा दबा ले शो श्रगती 
प्रावस्था में सवकी गाय कम हो जाएगी । उदाहरण के लिए झगर भूमि का मालिक कम 
खर्च करे तो व्यापारी और वस्तु के निर्माता को उसी अनुपात में कम मिलेगा भौर इस 
लिए कच्चे माल परखर्च करने के लिए उतके पास कम होया । 
क्वेसने ने बढती हुई अधं-व्यवस्था के सदर्म भे नहीं सोचा या। उसके विचार में 
प्रय॑-व्यवस्था का प्रवाह ऐसा था जिसे अर्थ॑रुणस्त्री कमी-कमी “आवर्ती प्रवाह' कहते है, 
अर्थात्‌ ऐमी अर्थ-व्यवस्था एक अ्रबधि के बाद दूसरी अदधि में केवल अपता पुनषत्पादन 
बारती है और इगकी उत्तादक गतिविधि के परिमाण में न तो कोई वृद्धि होती है भोर 
न ह्वास | अब ग्रगर हम घन के परिचलन के विचार को एक ऐसी भ्र्थ-व्यवस्था पर 
लागू करना चाहे जहा गाव और शहर एक दुपरे को सद्दारा देकर आ्रागे बढ़ रहे हैं तो 
हमे पुराने सत्र में तदनुसार परिवर्तन करना होगा। खास तौर से हमे “आय” को ही नही 
7] ज्ञो० एप ट्रेवेल्यत, 'इग्सिश सोशन हिस्ट्री', लागमैन्स, लद॒त, तीसरा सस्करण, 
946, पृ० 452 
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वरन्‌ पूजी को भी ध्यान मे रखता होगा। पअर्खचास्त्री प्रक्सर पूृजी को ग्रतिशीलता पर 
जोर देते है। परतु इम गतिणीलठा के एक पहलू पर खाप्त तौर पर ज़ोर देने की ज़ररत 
है। सामान्य रुप से कहा जाए तो सभी देशो मे पूजी श्रमसे भ्धिक गतिशील होती है। 
व्यापार प्रौर उद्योग में ध्रलग-गनग क्षेत्रों मे पूजी गतिशील होती है ! परतु प्रश्न यह है 
कि वया पूजी व्यापार भौर उद्योग से कृपि की तरफ जाती है प्रौर फ़िर उसी तरह वापस 
लौट पड़ती है ? कुछ देशो मे तो ऐसा होता है परतु घन्यत्र त्थिति भिन्‍ने है। छुछ प्रन्प 
विकपित देशों मे व्यापार गौर सचित पूजी से लाम कमाया गया है, परतु इसमें से बहुत 
कम कृषि मे लगाया गया है। कृषि मे सबसे ग्रधिक सुधार करने वाले जिन व्यापारियों 
की चर्चा एडम स्मिथ ने की है वे सव जगह समान रुप से नही होते | झाथिक विगात् के 
लिए पूजी का व्यापार के अन्तर्गत होता ही पर्याप्त नही है, आधिक गतिविधि के विभिल 
कषेत्रो मे गी पूजी की विद्येप प्रकार की गतिशीनता होदी चाहिए जिसके होने पर ही देश 
के धद का कुछ हिस्मा था काफी हिस्सा खेती ओर भूमि के सुधार मे लगाया भौर 
नियोजित किया जा सकता है । 
प्राधिक विकास के पसग मे दूध समाज की समस्‍्याध्रो के विषय में कुछ गर्सें 
से चर्चा हो रहो है। गरेमीनशाफ्ट एण्ड गेसेलशाफ्ट' के लेखक फर्डिचेंड टोनीज ने 
[855-936) दो प्रकार के समाजो अथदा सामाजिक सम्बन्धो की उद्भनों में मौतिक 
अन्तर बताया। एक तरफ इस प्रकार के सम्बन्ध है जो समान रत ग्रथवा पड़ोस पर 
आधारित तथा पुरानी परम्पराओं द्वारा मान्यता प्राण हैं, जिन्हे जैसे हो 'प्राकृदिक' समझा 
जाता है। ये गेमीनशाफट' के अन्तगंत झाते है। व्यापारी दा के उद्‌मव प्रौर उत्व्प से 
पहले ग्रामीण शमुदाय मोदे तौर पर सामाजिक अथवा साप्रुदायिक प्रम्बन्धो की इस 
अमबस्था के श्रनुत्प था । वाणिज्य की उन्नति के साथ गहरो में मिस्त प्रकार के सामाजिक 
सम्बन्ध पैदा हुए जो सविदात्मक दायित्वो एव इनके श्रनुरूप कानूनी मान्यता्रो तथा युतित 


है उप्रमें इत दोनों झाद्श व्यवस्थाओों है बदलता हुआ्रा और विकासमात मेल होता है। 
साधारण या ग्रभिक प्रचलित भाषा में कह जाए दो इन दो प्रकारों के बीच जो अन्तर द्दै 
वह वसा ही है जैसा अठारहवी शताददी के दौरान, पश्चिम में समुदाय के सम्बन्ध में पूर्व 
प्रौद्योगिक कल्पना ग्रोर 'झिप्ट समाज के विचार के वीच पंदा हो गया था। 'ेस्ेलशा- 
प्रट' शब्द दा प्रयोग करना हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि यह हमे याद दिलाता रहता 
है कि 'शिप्ट समाज” का दिकास कस्‍्तुत झहर में वाणिज्य के विकार से सम्बन्धित है! 
ऊपर प्रस्तुत किए गए विभेद के झ्राघार धर हस विकासमान समाज को 'हैध' कह 
सवते हैं क्योकि उसमे विभिन्‍्त रुपो एबं अनुपातों मे दोवो प्रकार के स्लामाजिक प्रौर 
आशिक सावस्धों प्रौर जीवन-पद्धतियों का सम्मिश्रण होता है। इन दोनो जीवन-पद्धदियो 
मे सहरस्तित्व ही नही है वरन्‌ ये दोनो एक-दूसरे को प्रभावित भी व रती है। प्राधिक 
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विकास की प्रक्रिया से इसवा गहरा प्रमाव होता है। इस झाधार पर इष्डोनेशिया झौर 
अधिक सामान्य रूप से एशिया के भूतपूर्व उपतिवेशी देशो वी प्राथिय स्थिति दा विवेचन 
बुछ समय पूर्व जे ० एच० बोफे ने किया था। उराने नगर को झ्राविर और ऐतिहासिक 
मूमिका के विषय मे पद्िचम झौर पूर्व मे बहुत अन्तर स्थापित विया है। पश्चिम में, पव्य 
काल की सप्ताप्ति की ओर, व्यापार के पुनस्त्यात के काल जे, प्रारम्मिक पूत्रीदाद के 
परिणाम के रुप में शगरो का निर्माण हुआ । समय के साथ गावो की जनसरणा पा अपने 
में समाबेश करके नगरो का वितास हो नही हुआ वरन्‌ उन्होंगे इपि का वाणिज्पीवरण 
करन में सहायता को और वे झाविक बुउिवाद की भावना को देहात के ग्रन्दर तऊ ले गए 
और इस्त प्रकार, उन्होंने पहते के समाजिक सम्बन्धों को समाप्त कर सारे देश में झ्राथिक 
विक्राम को बढ़ावा दिया। बोके का कहना है कि पूव मे कुछ श्ौर ही हुम्ना । यहा पर, 
मष्य काल भे तगर वा प्र्थ था भ्रदालत-फचहरी, रिया था धामिर बेन्द्र या उपभोकाग्रा 
का समूह जो ग्रामीण धर्थ व्यवस्था के प्रतिरिकत उत्पादन का उपयोग कर ले। नगर कोई 
ऐसा कैद्ध न था जहा से नये विचार ग्रौर उत्पादिक सम्बन्धों का प्रसार होता हो । 
आधुनिक युग मे, पश्चिम वे साथ व्यापार पे प्रमाव के सारण ही वहा कुछ बन्दरगाहू, 
पूजीवादी उद्यम ने केन्द्र और वाणिर्यित क्षेत्र बन यए हैं परन्तु व सव बुछ अलग थलग 
रह जाते है और बाकी देश वे जीवन से उनका कोई नाता नही रह जाता। सारे समाज 
को बदल डालने भे उनकी कोई भूमिका नहीं होती । पूर्व के उपतिवेशी और भूतपूर्व 
उपतियेशी स्तमाज को वोके ते इस विशेष अच॑ से द्वेध समाज वहा है। बोके का बहना 


है 


द्रैध समाज में वर्तमान दो सामाजिक प्रणालियों में से एक प्रणाली, जो कि 
हमेशा उन्नत होती है, विदेश से ली गई होती है भौर वह प्रणाली नये 
पर्यावरण में श्रपता अस्तित्व तो कायम कर लेती है परतु जो, मित्त सामाजिक 
प्रणाली को बेदखल या प्रात्ममात्‌ नही कर पाती । जिसका परिणाग यह होता है 
कि दोनों में से एक मी प्रणाली सम्पूण समाज मे व्याप्त ग्रथवा उसरा गुण 
नही बत पाती | सामाजिक द्रैधता श्रायातित साप्ताजिक प्रणाली एवं एक 
भिन्‍्न प्रकार की देशज सामाजिक प्रणाली के वीच सघर्ष से उ्नम होती 
है 
वौके की अवधारणा की कुछ शालो चना हुई है। प्रोफेसर बी० हितिम्स ते, जो सामान्यतः 
आर्थिक विकात्त ये अध्ययद के: त्थिए क्ित्यत् है और णफ्य ही। फकिन्हे अष्डोगीशिया 
को अर्थ-ब्यवस्था की विशेष जानकारी है, लिखते है « 'ग्ल्प विकत्तित और उस्नत क्षेत्रों 
के बौच विपधता उतती दीद़ प्रतीत नहीं होती जितनी बोके दे कही है और वह सी 
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कम होदी प्रतीत होती है । मैं यह भी रवीकार नहीं करता कि यह हैधता पूर्व की ही 
विशिष्टता है? यह वहीं कहा जा सकता है कि उपनिवेशी देशा में भी 'ग्राधुतिक' 
क्षेत्र कृषि के वाणिज्योकरण मे पूर्णतं विफन्न रहा है। उदाहरण के लिए मारता 
में बुछ व्यापारिक फ़सलो का विदेशी व्यापार के प्रभाव के कारण विकास हुआा। 
यह भी कहा जा सकता है कि बोके ने जिस 'हैघता' कौ बात कही है, या देश में 
प्राधिक गद्िरोध के प्लाथ शहरो में पूजीपति उद्यमों का सहम्रस्तित्व, पूर्व को हो 
विषिष्टता' नही है। दक्षिण भ्रमरीका के कई देशो की तुलना मे जापान ने इस प्र 
कापी हृद तक काबू पा लिया है। इतना सब कहने के वाद भी यह वात रह जाती है 
कि कई उपनिवेशी और भूतपूर्व उपनिवेशी देशो मे उन्नीसवी झताब्दी में जो वाणिज्य 
और आधुनिक उच्यम, कुछ नगरो भे, विश्वेषकर समुद्र-तट पर स्थापित हुए थे उनका 
प्रभाव देश के अन्दर दूर तक नही फंला और इस प्रकार के देशो में एक झ्ञाथ प्राए जाने 
वाले दोनों य्रुगो के बीच की विषमता काफ़ी तीव प्रतीत होती है। आ्राघुनिक युग के 
आधिक इतिहास का यह ऐसा तथ्य है जिसे नकारा नही जा सकता औ्रौर हम केवल यह 
कहे कर इसकी व्यास््या नही दे सकते कि यहा पर जो कुछ है उसमे केवल मात्रा वा ही 
अन्तर है। 

उदाहरण के लिए मारत को लीजिए। पिछली शताद्दी के मध्य मे लिसते समय 
मार इस देझ् में ब्रिटिश्व साआज्यवाद की विनाशषक सूम्का से ही नहीं बल्कि उसकी 
रचनात्मक मूमिका से भी प्रभावित हुआ था। उसे आशा थी कि भारतीय ग्रामों की 
पुरानी सामाजिक व्यवस्था समाप्त होगी भौर इस्सेंड के साथ व्यापार के प्रभाव के 
परिणामश्वरूप एक सच्ची सामाजिक क्राति होगी। उसने लिखा 


प्रग्नेजी दाष्प्रशविद तथा अप्रेज़ी मुक्त व्यापार के कारण सामाजिक सघटना 
कै इन छोटे रूढिगत रुपो को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया है 

प्रगेजी हस्तक्षेप के कारण हिन्दू सुनार और जुलाहे टोनौ नष्ट हो 
गए और उनके ग्रादिक आधार को तष्ट करके इन ग्रद्ध सस्कृत तथा भद्ध 
सम्य समुदायों को छिल्त भिन्‍्द कर दिया गया ओर सच तो यह है कि इस प्रकार 
एशिया में एक मात्र सामाजिक त्राति दैदा हुई है। 

६ न्यूपाक डेली ट्रिब्यूत', 25 जून 853) । 
अजस ता स्थान था कि भारत में सामाजिक क्राति तो प्रा ही चुकी है। उसके प्रलादा 
उस्से ग्राज्वा थी कि निकट मविष्य मे, विशेषज्ञ रेलवे के प्रारम्म होने के परिणामस्वरूप, 
जो कि उसके लिखते समय शुरू की जा रहो थी, यहा ओद्योगिक काति भी होगी। 
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में यह जानता हु कि कारखानों के मालिक अग्रेज भारत में रेलवे कैवल 
इसलिए बनाना चाहते हूँ ताकि वे अपने कारख्ानों में बनते वाली वस्तुग्रो 
के लिए कम से कम खर्च पर कपास ओर दूसरा कच्चा माल प्राप्त कर सकें। 
परतु एक ऐस्ले देश के परिचालत में, जहा लोहा भी है ओर कोयला भी, प्रगर 
आप एक वार मशीन की शुरप्नात कर देते हैंतब श्राप वहा मभीनो के निर्माण 
की रोक नही सवृत। रेलदे के परिचालन के लिए वांछित ठात्लालिक ग्रोर चालू 
आवश्पक्ठाओं को पूरा करते के लिए ग्रावरयक समी औद्योगिक प्रक्रियाग्रों को 
लाए विना एक विश्वाल दैश्न में रेलवे के जाल को चलाया नहीं जा सकता । 
इसलिए, मारत में रेलें वास्तविक रूप से झ्ाधुनिक उद्योग की अप्रदूत हागी । 
(“न्यूमारक डली ट्रिब्यूत', 8 प्रगस्‍्त, 853) । 


कोयला और लोहा रखने वाले देश के परिचालन में गद्यीनों वी झुश्मात वी चर्चा 
करते समय कार्ल मास्स कदाचित्‌ जमेंनी के उदाहरण वो वात सोच रहा था क्योकि 
बहा मी औद्योगिक ऋ्राति वी शुरुप्रात रेलवे से हुई थी। लेकिन भ्रगर पीछे घूम कर देखा 
जाए तो इन दोनो देशों के ग्रनुभयो में समानता इतनी भ्राश्चययंज तक नहीं है जितनी यह्‌ 
बात कि झाघुतिक उद्योग्रा ने जमंनो में इतनी शीप्नता से उन्नति की जबकि इत्तकी 
तुलना में मारत में इनकी प्रगति नगण्य रहो । गाक्स के बाद पूरी एक झताब्दी ने ऊपर 
दी गईं पक्तियों को सही प्रमाणित डिया है परतु यह विलक्षण वात है कि भारत के गाव 
जिक ज्राति से अूने रह गए और मारत की कृषि की ग्रर्य व्यवस्था तकरीकी परिवर्तन 
का प्रतिरोध करती रही। 
इसके विवेचन में हमसे भूस नहीं होती चाहिए। ब्रिटिश प्रभाव से भारत मे, 
कलकत्ता प्लौर वम्वई जैसे समुद्र-तट के नगरों में, उन्तीसवी छताब्दी के नवजागरण की 
तरह कुछ नंग्रें विचार आए औ्ौर इनक साथ ही व्यापारिक ग्रतिविधियो में काफी वृद्धि 
हुईं। परतु ये विधार भ्रधिकाश रुप में जिन नगरो में पैदा हुए बही तक सीमित रहे । 
देहातो में किसान निरद्षा रता में हो पत्ता रहा और मारत की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के गति- 
रोध के समाप्त होने के कोई लक्षण नही थे। हूमन॑ १हले देखा था कि ग्लासगो और उसके 
आसपास के व्यापार की सचित पूजी कछिप्त प्रकार काफी मात्रा में लोलैंड्स की कृषि में 
पहुंची । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत से श्राने दाले व्यापारियों ते स्क्राटलैंड के कुपि- 
सुधार में कुछ योगदान किया | इसकी वाल के अनुमव के साथ तुनदा को जाए तो 
यहा के घनी व्यापारी कमी-कमी छमौन खरोद लेते थ। परतु कलकत्ता की पूजी भौर 
उद्यम ने बगाल की क्ृतप के सम्बन्ध में वह रचना मक मूँमिरा नहें निमाई जो लद॒न या 
स्लाक्षयों ने इस्जेंड के स्काटलेंड या लोलेड्स के सम्बन्ध में निसाई थी । लयरो के व्यापार 
द्वारा देश के सुघार में योयदान के विधय मे जो विवरण एडम स्मिथ ने दिया था वह 
भरत के मामले में लागू तही होता था / यह सम्मव है कि वोदे ने समस्या का निरूपण 
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समुचित रूप से न किया हो। यह हो सकता है कि यह अन्तर पूर्वी और पश्चिमी 
मनीवृत्ति के अन्तर के कारण नहों। परतु ऐतिदापम्रिक अनुमव की विष मता को हमें 
झ्यान में रखना होगा और अ्रयर सम्मव हो सके तो इसके कारण की ब्यास्या करती 
होगी। 
व्यात्या का एक अश्य तो कमर से कम स्पष्ट है। उपनिवेश्ञी देशो मे 'प्राधुनिक' ग्रोर 
भारम्परिक क्षेत्र के वीच विचारों बे आदार-प्रदान में बड़ी वाघा रहती है! अक्सर भाषा 
बी वाघा रहदी है और सस्हृति की हूरी तो काफी बडी होती है। विदेशी व्यापार ग्रोर 
राजनीतिक झाधिपत्यथ के करण जो नगर और व्यापारिक वेन्द्र बन जाते हैं वहा का 
लगा विशिष्ट वर्ग विदेशी भाषा को अगीकार कर लेता है। जब सासस्‍्कृतिक नवजागरण 
होता है तब नये प्रादोलव के आलोचदात्मक सदर्म के लिए दूसरे देश के इतिहास प्ौर 
साहित्य को देखना होता है। प्रशासक् और व्यापारी के रूप मे झ्राने वाले बतरिकाद 
अ्रग्ने्न, प्रौर साम्र तोर से जो इस महाद्वीप गे गह्गरनी विक्टोरिया रे शाप्तत वी उदघो- 
प्रणा के वाद प्राए थे; शेष भारतीय समाझ से अलग रहते थे भ्ौर जय वे भारण से 
वापम जाते थे तो उतके तौर-तरीके में कोई झन्तर व होता था । परतु व्यापार, प्रशासत 
और प्न्य ऊचे पेशा के प्रभुवा लोग, जो आसपास के जिलों से कलकत्ता जैसे शहर में 
झ्रा गए और जिन्‍्होने शहर की वई सल्कृति को ग्रात्ममात्‌ कर लिया उनकी जल्दी ही 
एव! पृथक 'जाति' बत गई जिनके लिए वाकी देश से रचनात्मक ग्रादात-पदान करना बहुत॑ 
किन हो गया । चूकि झहर सी सस्दृत्ति चैरगिक बितरुझ का परिषाप न होकर बाहर से 
आरोपित वस्तु थी इसलिए परम्परा से प्राघुनिकृता को सक्रमण का मार्ग प्रशह्त करने 
के बजाय समाज के अन्दर एक दरार पंदा करती थी। वास्तेव मे यह समस्या केवल 
उपतनिवेद्ञी देशा को हो नही है। परतु जब विदेशी प्रभाव दाले व्यापारिक केखों भर 
पारम्परिक समाज का टकराव होता है दव दोनो क्षेत्रों वे वीच का सधर्प ग्रौर तीद् हो 
जाता है। 
व्यापार का जी स्वस्‍्प इन केद्धोंगे विकसित हुआ उसये ग्राघुनिकीक रण के 

प्रगार वाले प्रमाव को झोर वमजोर कर दिया। उपनिदेष्षी श्रर्य व्यवस्था, घहर गौर 
देहातो के बीच धत का उस प्रकार का परिचलन पैदा न कर सवी जिसके द्वारा कृषि, 
और शहरो के उद्योग एक-दूसरे पर झ्ाश्वित विकास की प्रक्रिया म॒ तम्बद्ध हो जाते | 
घरती, खानो ओर कृषि की मोटी उपज इकट्ठी करके समुद्र तट के वन्दरयाहों तक 
पहुंचा दी जादी ग्रौर वहा से विदेश को विर्धात कर दी जाती । व्यापार की इस व्यवस्या 
को महारा देने के लिए सहायक सस्थाए पैदा हो गईं । ऋण देने वाली सस्थाए ग्याश्वित 
देश प्रौर राजशादी क॑ बीच के व्यापार की विशेष सहायता करती और इससे एक 
“आरोपित दिपक्षीयवा' उत्तनत हो जाती जिसे चुतार मरडल ने 'एनफोस््ड वाइलेट्रलिस्म 
चह है। इसने स्थय ही. अपतिदेरीअरई-बपद्य, के अरजू उच्योशा की ऋण-सप्यम्थी 

आावश्यक्ताए पूरी नही होती । यहा तर कि परिवहन: प्रणाली का, उदाहरण के निए 
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रैलवे का, विकास इस प्रड्गमार किया गया शोर माडा इस प्रकार निर्धारित क्या गया 
जिम्मसे औौद्योगीव रण के प्रसार मे सहायता करने के वजाय देश के झ्न्दर के भागों से 
बडी माया में सामान बन्दरगाह को ले जाने मे मदद मिले । 
ये कुछ मुस्य कारण है जिनकी वजह से 'जित स्थानों से उपनिवेज्ञी भर्थ-व्यवस्था 
शुरू हुई थी थही तक रह गई' चौर *(इन केन्द्रों से) प्रसार का वेग या तो बहुत कमजोर 
था या विल्युल तही या । साद्राज्यवाद के प्राथिक परिणामों के विपय से किसी भी 
युक्तियुवत प्राकलन में इसकी गणना करता झावश्यर' है। यह वात विवादास्पद है कि 
अपनी प्रारम्मिक ग्रवस्था मे, साप्राज्यवाद की गिश्वथात्मक' भूमित्रा थी जिसमे बह पार- 
ग्परिक समाज को एकाझोपन से निकाल कर विश्य की अ्थ॑-व्यवर्था रा झग बना सरता' 
था ! परन्तु इस प्रक्रिया पे विशेव व्याधार का एक विकृत रूप सामने ग्राया जिससे कि थाद 
को विश्व के ग्राथिक विश्ाम में साम्नाज्यवाद मवसे झच्छा योगदान यह वर सकता था कि 
अपनी जकड को कम करके ग्रवर्राष्ट्रीप घ्राथिक सम्बन्धो को अधिक सहज रूप ग्रहण करने 
देता। विदेशी व्याप्रार और विदेशी सम्पक का बहुत-से देशो के प्राथिक विकास में महत्व- 
पूर्ण भोर रचनात्मक स्यात है। पर उपतिवेशी प्रभुत्व का योगदान कुल मिलाकर जटिल, 
अस्पप्ट भर जैसे-जैसे समय बीत गया भ्रधिक नकारात्मक रहा है। 
जहा “प्रसार राम्बन्धी प्रभाव” कमजोर होते है वहा 'पीछे को ले जाने वाले प्रभाव 
हादो होने लगते है। जो लोग ग्रधिक उद्यमी होत हैं वे पिछड़े इलाकों से विकसित 
इलाकों मेझा जाते है। भाधुनिक क्षेत्र में तो उत्पादक गतिविधियों के लिए पर्याप्त 
साधन मुविधाए हो जाती है जबकि दूर के जिलो की उपेक्षा हो जाती है। पिछड़े हुए 
क्षेत्रों की भ्रपेक्षा विकसित क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा भ्रधिक भीष्रतासे 
बढ़ती है। उद्योगों वे स्थानीफरण, कुशल श्रम झौर प्रनेरु प्रकार की सहायक सेवाप्रों 
के कारण प्रत्य क्षेत्रों की प्रपेशा उसी क्षेत्र गे पूजी लगाता तागफर हो जाता है। इस 
प्रदयर 'प्रयार सम्बन्धी प्रभाव के कारण जैप्ता होता है वैसा त होकर पिछड़े क्षेत्रों 
और विकसित क्षेत्रों की दूरी वास्तव में बढती जाती है। 
इस परिस्थिति के एक और पहलू पर विशेष रूप से ध्यान देता ग्रावश्यक है। 
आ्रौद्योगीकरण से पूर्व के सम्ताजों के श्राधिक जीवन में कृपि श्रौर ग्रामीण परे उद्योगों के 
बीच एक पिश्वेष सम्तुलत होता है | ऊपर बताई गई प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आधु- 
निक क्षेत्र पारम्परिक शर्थ-ध्यवस्था से टकराठा है तो यह झ्रातरिक सन्तुनन वहुत अधिक 
अव्णवस्थित हो जाता है । उदाहरण के लिए ऐसा मारत में हुआ। इस प्रकार ग्राधुनिक 
उद्योग के प्रभाव से मारत म जापान की यपेक्षा ग्रामीण उद्योग का श्रविक्त शीघ्रता से 
ह्वास हुआ था जबकि जपान में ध्ोद्योगीकरण का प्ररार विस्तृत रूप से और कही भ्रधिक 
शीघ्रतापूर्वक हुआ । इसके परिणामस्वरूप पारम्परिक क्षेत्र में विघटन हुआ । इसवेः 
“पृ गुझार मल, 'इकसासिक ब्योरी एण्ड श्रण्डरडेयलप्ड रीजन्स', (इकदर्य, लदन, 
957) भेस्युइत, लद॒त गुनिवर्सिटी पपरदेक, [963, पृ० 58 
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दृशाी प्रगाव हुए। देह में दशा पैदा के दे ग्रतावा इसे प्राइस क्षेत्र को 
"रण बता दिए । 

रद ग्रापित काम के साथ प्रोधोगिक दृष्टि से ग्रस विवि देश ने कु 
सप्षण ये हैं. ऐऐे व्यापारिक केद्ध जिनका वात्ते परेतू अर्प-्यवत्या से से मोर 
हो पिहहे हुए ग्ोर अर देहात, ग्राधुतित क्षेत्र में स्थिर ग्रौर प्नुशमित धमिक 
समुदाय वां गाव ग्रोर प्रकाशक को ग्रोर ते किसी उद्देश को वेकर तकनीकी बुधार 
इज मी प्रवृत्ति का गग्राव, ववा रुप, पखिह्ञ श्रोर "बार-्यवा यो राफी। 
प्रये्यव्ा को इस रणता दी शत के अनुएप हो । प्र महू है कि उपर बताई गई 
गर्वाधत ग्रोयोगिक ताति के प्रस्यात' की ग्रवश्या मे गतियीत प्र्-व्यवस्था को, पाहे कह 
पूजीबादी हो प्रयवा प्रथ प्रकार को,विधिष्ा ब्या होती है” शाहिर हैंहि झा 
विशिष्ता वी खोज श्रम के शोषण वी तौव़ता मे ते होकर झल प्रगार हे शोषण हे प्रा 
आगे दाने विशयालक तक्षणों में करी होगी । यह कहा गया है कि एज़ो का हिरण 
ग्राविर जि के ग्रलिम एदुशे है ग्रधिक उस तक्षण है। ज़ी एड तफ़तो 
उद्यम जनित वा है पर दूसरी तरफ यह एक तल है शिप्मम गई बुशसताए प्रौर तक 
नी जमाई जाती हैं और जे मध्य गे अर्य यथा ते एक प्र से दूररे अर दे नई- 
नई गतिविधियों वा गचार होता है। बब झ शिश्वयात्मक जायें में बुध यो गधिकाओ से 
यह वियुल्न हो जाती है तव पर््यवस्या ग्रमतुतित हो जाती है, उमके विदिध शग विद 
हो जात हैं और पी के परिचलत की दोणपृए प्रणाहो के वारण झस़ती शिया गति तप 
हो जाती है। 


5 
जनसंख्या में वृद्धि 














श्रौद्योगिवरण पे पूर्व वे ध्म्राजों में जत्म-दर श्रोर मृत्यु-दर दोनो ग्रधिक होती है परलु 
इसके बावजूद जनप्नस्या मे भ्रनुकूत वद्धि होता सम्मव है। प्रगर जन्म-दर और पृत्यु- 
दर को मोटे तौर पर निश्चित पान लिया जाए ओर दोनो के बीच प्रनुशून ग्रन्तर हो तो 
एक स्थिर घातीय (एवस्रपोनेशन) वृद्धि-दर प्राप्त हों जाएगी। वरतु एक छे अर्मे मे 
साधारण घातीय वृद्धिदर को मी कायम रखता कैठित हो जाएगा। हेनरी प्प्टम से 
चार्र्म द्वितीय तक के सौ वर्षो मे इग्लेंड की जनसस्या घायद दुगुती हो गई। इस हिमाव 
से कोई सत्या दो हजार वर्ष म दस लाख य्रुनी दढ़ जाएगी। ईपवी सन्‌ वे शुर में, 
प्रनुमान है कि ससार की जनमस्या 25 करोड थी। इससे स्पष्ट है तर वर्तमान समय मं 
स्थिर घातीय वृद्धि-दर वी कल्पना छोड देनी होगी। 

प्रोद्योगीकरण से पूर्व के समाजों मे, मृत्यु-दर के भ्रधिव होने के वारण की 
व्याप्या की जा सकती है। खाद्य का उत्पादन सीमित ही नही वरन्‌ मौसम की ह_्रपा पर 
भी बहुत हद तक निर्मेर होता है। देश का आकार कुछ भी हो, वर्षा सामास्यतः सभी क्षेत्रों 
में बरावर अच्छी नही हो सकती और परिवहन की सुविधाओं के ्रमाव के कारण साथ 
का स्थानीय प्रभाव आसानी से अकाल का रुप ले लेता है। ग्राहार के असन्तुलित होने के 
कारण--जिसके कारणो की चर्चा हम पहले कर चुके है--रोग ता प्रतिरोध करने की 
शक्ति कम हू।ती है और सावेजनिक स्वास्थ्य ओर सफाई का स्तर नीचा होते के कारण 
महामारियों को रोकता कठिन हो जाता है। श्रगर ऊची मृत्यु-दर की स्वतन्न रुप से 
व्यास्या कर दी जाए तो इसके परिणाम के रूप मे ऊची जन्म दर की भी ग्शत व्यारया 
की जा सकती है। जिस जाति अथवा समुदाय मे मृत्यु-दर ्रधिक हो वह तब तक जीवित 
नही रह सकता जब तक कि उप्तकी जन्म-दर अधिक न हो। इस्त प्रकार ऊची मृत्यु दर 
ऐसी सस्कृति को जन्म देती है जिसमे जन्म की क्षमता को महिमा प्रदान की जाती है। 
इस वक्तव्य को कुछ सीमित करने की आवश्यकता है, परतु इसकी अभी अपेक्षा 
नही है । 

चूकि जनसस्या की घातीय नुद्धिनदर को अनन्तकाल तक कायम नही रणा जा 
सकता इसलिए हमे चनरो के किसी प्रकार के सिद्धान्त का सहारा लेता पडता है। इस प्रकार 


के सिद्धान्त के नि्िन्त तत्व तलाश करने के लिए भ्राविक और राजदीतिक तथ्यों को 
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मिलाता होगा । जनस रा के लबे चक्रो को स्पष्ट रूप से समभने के लिए हमें सप्तार के 
पुराने साम्राज्यो के झासनकाल का अध्ययन करना होगा। एक एकड् क्ितदे ब्यक्तियो 
के लिए खाद्य पैदा कर सकता है यह मोटे तौर पर उस समय की सस्कृति झौर टेवगा- 
लाजी पर निर्मर था । राज्य की कुल खेती की जमीन के साथ कुछ अत्य तकनीकी एव 
आयिक बातो पर यह निर्मर करता था कि प्रधिक से अधिक कितनी जनप्तस्या का पोपण 
हो मरना है। जब कोई शाप्राज्य छिल्न-भिन्‍त्र होने की दशा में बढता और राजतीदिक 
बेचैनी एवं बडे पैमाने पर भ्रव्यवस्था फैलती तो कुल जमीन के ग्रनुपात में खेती की जमीत 
काफी कम हो जाती, झौर ज्यो-ज्यो शाति और व्यवस्था आती और नये साम्राज्य के 
पाव जमने लगते, खेती के अन्‍्तर्वत ज़मीन भी बढ जाती। इस प्रकार जनसष्या का 
आकार एक गनिर्धारित निम्नतम दया अधिकतम सीमा के दीच घटता बढता रहता और 
यह घटना-बड़वा टेक्तालाजी की स्थिति तथा शासकों की साबंजनिक कायें कराने और 
उनको कायम रक्षने की क्षमता ग्रोर इच्छा पर तिमर करता था। यह कोई वी बात 
नही है। इस सिद्धान्त के कुछ तत्व इब्त खालदून की स्चनाग्रों भें पाए जाते है तथा कुछ 
अन्य तत्व वाद के लेखको की रचनाप्नो मे ॥ 
जापान मे लब भ्रम तक हिंसा ओर ग्रहयुद्ध के बाद दोकुगावा शासद हृढता- 
पूवेंद स्थापित हुग्रा और सबहबी झतारदी के आरमस्म रो लगगग ढाई सौ वर्षों तक इसने 
देश म ज्ञाति और व्यवस्था कायम रखी। झ्ाई० बी० ठीवर का कहना है कि परोक्ष 
प्रमाणों से पता चलता है कि सोलहवी शताब्दी के अन्त मे जापान की जनसल्या लगभग 
एप' करोड प्रस्मी लाख से बढक र मत्रहवी घताइ्दी के झत्त तक शापय ढाई करोड हो पई। 
इसबे' बाद सा प्रतीत होठा है कि ऐसा बिन्दु श्रा गया जिससे जनसस्या अधिक नहीं 
बढ़ी | सरकारी तौर से स्वीहृत 'शो गुन' मे प्रकाशित !726 के पहले विवरण एवं [852 
मे प्रकाशित अतिम विवरण मे, यानी एक सौ पच्चीक्ष पर्पो मे, जन-सामान्य की सरया से 
अपेक्षाकृत वहुत कम परिवतंन हुआ ।!! उन्‍्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में जापाती समाय 
की तकनीकी उपलब्धियों से इतनी वृद्धि हो गई कि उनके लिए बहुत अधिक जनसम्या का 
पोषण करना सम्मव हो गया और इसलिए जतसस्या मे वृद्धि की एक लम्बी लहर झाई। 
जनसस्या में बढ़ोतरी के इस लबे चक्र में जो सास्क्ृतिक तत्व अ्रविक 
प्रजनन को महल्न देते थे, उतका उम्र भ्रवधि की तुलना से प्रभाव और अधिक हो गया 
होगा जबकि जनसख्या की वृद्धि रकी हुई थी । विद्यमात टैक्नालाजी के सन्दर्म मे जद 
ज्नमस्या की वृद्धि ग्रधिक्त्म विन्दु दक पहुच जाती है तब, ऐसे उदाहरण मिलते है, जब 
समाज जनवूद्धि को रोकने के लिए प्रनेक उपाय करता है योरप भर मे, मध्य काल मे, 
विवाहित जोड़ो की सख्या गाव मे मकानों की सरया पर निर्मर थो । इसके साथ ही जो 
लोग जिसी रोजगार की दासीम ले रहे थे उन्हे तालीम को पूरा वरने से पहले विवाह की 
चुनुम्वि नदी होती थी । कमी-कमी सामाजिक भ्रया के अगुसार, परिवार, का केवल एक 
पृ प,्राई० बी० टीवर, द पाएुनेशत ग्राक जापान 958, पृ० 20-2[ 


जनसंख्या में वृद्धि घर 
हो लड़का विवाह कर सकता वा। कही-कद्दी सख्या को सीमित रखने के लिए, बच्चो 
की बादायदा हत्या जैसे ऋर उपाय किए जाते थे | इस विचार मे सीमित सत्य है कि 
सीमित साधनों पर जनरुस्पा के दबाव से आधिक उन्नति को बढाया मिलता है। 
प्रौद्योगीकरण के लिए निश्चित प्रयत्त करने तो समाज, कदाचित्‌ इस चुनौती वर सामता 
कर मकता है। परदु इसके प्रति बहुत पुरानी ठरह की प्रतिक्रिया ही सम्भव है ओर 
अनीत मे, वास्तव में ऐसा ही होता रहा है जिसका प्रमाण, इतिहास में लबे अरते तक 
"निम्ते स्तर का सतुलन' है । 
स्थिर जनसश्या वाले ग्रौद्योगीकरण से पूर्व के समाज मे भी जनसख्या में ग्रर्पा- 
बधि के उतार-चढ़ाव ग्राते थे। ये उतार-चढ़ाव पूर्णतया ग्रनिड्चित नही थे। जतमस्या 
के उतार-चढाव का सम्बन्ध काफ़ी ह॒द तक कृपि-चक्रो भ्रथवा खेती के अच्छे ग्रथवा बुरे 
होते से धा। इसप्रे यह वात जरूर है कि मृत्यु-दर मे मारी परिवतन देखने प्र श्राते थे । 
प्रगर एक फसल और उसके साय ही दूसरी फ्तल मी खराब हो जाए तो कुछ धरसे के 
आ्राद मृत्यु की सख्या बढ जाती थी। प्रगर मद्दामारी फैल जाए तो इसका प्रभाव तुरन्त 
विष्लाई पड़ जाता था। परतु जत्म-दरो में भी परिवर्तन होते थे! प्रगर लगातार फसल 
ख़राब हो जाएं तो शादिया रुक जाती थी झोर दुछ भरते के बाद जन्म की सस्या कम 
हो जाती थी । प्रारम्परिक समाजों मे गृत्यु के सम्बन्ध में भ्र्पकालिक उत्तार-चढाव 
और जन्म के सम्बन्ध में इशसे सीमित उतार-घढ़ाव के विषय में थे साधारण तथ्य हैं । 
हमारे लिए ग्रधिक दिलचस्गी का विधय यह है कि इस परिस्थिति में 'प्राधुनिकी- 
करण' की शवितयों का क्या प्रमाव रहता है। इसका प्रमाव मृत्यु दर और जन्म-दर 
दोनो पर पडता है परतु यह प्रमाव एक समान नही होता । पहली प्र।वष्त्या मे मृत्यु-दर 
पर इसका प्रभाव ्ध्िक स्पष्ट होता है। मृत्यु-दर में काफ़ी कमी झ्रा जाती है जबकि पहले 
जत्मेदर पर इसका प्रमाव कम होता है। 'प्राधुनिकीकरण' की बहुत प्रागे की प्रवस्था मे 
जन्म-दर अपेक्षाकृत तेजी से कम होती जाती है जबगि मृत्यु दर की गिराबट धीमी हो 
एाती है। इस दोतगों प्रवयर को गतियों का परिणाम यह होता है कि भ्रापिक विकास 
की पहली प्राबस्वा मे जनसश्या की जो तेशो से वृद्धि होती है वह प्रगली भावत्था मे 
धीमी पड़ जाती है। जनमस्या के बदने-घटने की कदाचित्‌ एक तोसरी प्रवस्था भी होती 
है जबकि जत्म-दर में गिरावट दक जाती है प्रौर बह फिर बढ़ने लगती है परतु हमारी 
दिलचस्पी पहली प्रावस्था की समस्याओं मे ज्यादा है, दुसरी प्रावस्था की समस्याओं में 
हमारी दिल्वस्पी इससे कम और अन्तिम प्रावस्था की समस्याओ मे बहुत ऊमर है । 
पहली दो प्रावस्थामों में क्या होता है, इसके लिए हम एक उदाहरण देंगे। हम 
इस प्रयोजन के लिए रवीडन के कुछ आकडे लेंगे वयोकि ग्रन्य अनेक देशो की अपेक्षा 
स्वीडत के जन्प्र-मृत्यु के आकडे बहुत सही हैं। झठ्यरहवी शताब्दी के उत्तरा््धे में स्वीडन 
में श्रौत्तत जन्म-दर वहा के प्रति हजार निवासियों पर 33 6 थी जवकि उसी ग्रवधि मे 
जन्म-दर 274 थी। इस प्रकार भ्रति हज़ार पर जन्म की सख्या मृत्यु की तुलवा में 6 
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अधिक थी। हम इन ग्राकड़ों की तुलना उनीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और बीसवो 
शताब्दी के पहले च॒तुर्थाश से करंगे । पच्चीस प्च्चोस वर्षों के अठर प्र प्राच प्रा वर्षो 
के ग्रोसत का एक विवरण नीचे दिया जा रहा है? 
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इस प्रकार उतीस़वी शताब्दी भे 875 के अ्राप्तपास्त तक जम दर कापी स्थिए 
थी जबकि मत्यु-दर प्रति हार 27 से घटकर !8 रह गई। परिणामस्वरूप शनसंक्या 
पहले काफी ठेज्ञी से बढ़ी । इसके बाद अगले पचास वर्षों तक ज मं दर म॑ जो गिरावट 
प्राई बह मृत्यु वर की गिरावट से प्रधिक थी। इसके फलस्वरूप जनसस्या की वृद्धि की 
ग्रति म काफी कमी भा गई। 

अब प्रश्न यह हैँ कि मत्यु दर के रुम होने वे क्या कारण हैं व्याकि यह ऊपर 
बताए जनसश्या के च की पहली प्रावस्था का प्रमुख तथ्य है। 

हम इस विषय पर बहुत विम्ठत प्ररिप्रक्ष्य भ दिचार करेंगे। ओ्रौद्योगिक क्रांति 
सामान्पतया कृषि ऋति से पहले या उसके भाव-साथ होती है। इसके कारण खाद्यपूर्वि 
की माना और इसकी किस्म (अथवा उप्के झरदगठ विविध वस्तुग्रो) म बहुत सुधार हो 
जाता है। मत्यु दर के घट जाने का यह एक प्रमुख कारण है। ग्राधिक विकास की गति 
के हीव हो जाने के साथ दूसरी बात यह है कि परिवहन म क्राति ने चीजो को वेद से 
लागा ते जागा सम्मंब कर दिया है और इस प्रकार स्पातीप प्रकाज़ों की तीक्षता को 
कम कर दिया है। एक तीसरी बात और है जो बहुत महृवपरूण है। आाधुनिकी 
करण के कारण सावजनिक सफाई भ सुधार हुए है और डावटरी सेवाद्रों मं काफी 
उन्नति और प्रसार हुआ है। इसके फमस्वरूप विणु मृत्यु तथा प्रसूति क दौरान मृत्यु 
बहुत कम हो गई है। महामारी झौर छूठ क रोपो को रोकने और उनके उम्मूखन मे 
इसकी बडी क्षमता है। इस प्रवार आपुनिक चिकित्सा और साव जनिक सफाई क उपायों 
ने मृत्यु दर कौ कम बरने म वडी मूमिका निमायी है। प्रमूति की अच्छी मुविधाओ के 
बिकाप्त और अच्छे प्राहार क कारण गर्मंप्रात अथवा मृत प्रसद क बद हो जाते से इस 
प्रावस्था म जन्म दर क बढ़ जाने की सम्भावना है | कई परस्पर प्रभावित करने वाली 

] झेद्िए ई० एफ० हेल्थद को एन इकनामिक हिस्ट्रो आप स्दीडस हापइ 
विश्वविद्यालय प्रस कमिद्रिज् मसेच्यसेटस [954 


जनसख्या में वृद्धि | 


शक्तियों कौ छार्यशीलता वे कारण यह बताना कठित होगा हि जन्म-दर वास्तव में 
चटेगी या बढ़ेगी। 

सोलहवी झताब्दी की समाप्ति के आसपात्त इस्लैंड में हुए खाद्य उत्पादन में 
महत्वपूर्ण युधारों भौर इस अवधि में हुई जनसख्या की पर्याप्त वृद्धि की झोर हम पहले 
सकेत कर चुके है। कृषि में सुधारों का दूसरा महत्वपूर्ण काल ग्रठारहवी शताब्दी में 
भ्रापा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नया फसल चक्र है जो उस जमाने में शुरू क्रिया 
जया था। उससे पहले खेती का नियम यह था कि मूमि के लयातार उपयोग से मूमि की 
अक्ति का जो ह्वाप्त हो जाता था उससे बचाने के लिए खेती की कम से कम एक-तिहाई 
जमीन हर साल खाली छोड दी जाती थी। हरी फसलो थौर सदियों भे जड़ बाली फसलों 
के नंगे चक्र को झुकू करने के क्रारण कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले | इसमे, चूकि जमीत 
को साली छोडना जल्री नही था इमलिए भूमि की बचत तो हुई ही साथ ही इससे चारे 
में बड़ो वृद्धि हुई जिसका नती जा यह हुआ कि ढोर बहुत भच्छे हो गए। इस प्रकार श्रब 
इलेड के लोगों का मोजन ब्रधिक ततुलित हो गया ग्रोर खाद्य की मात्रा पहले से कही 
अधिक हो गई। इस्लैड प्रोर पेल्स की जनसल्या जो ग्रेगोसी किंग के भ्रतुमात के श्रतुसार 
]695 में 55 घास के आप्तपास थी 80] में 90 दाश्र हो गई। चौदहवी शताब्दी के 
मध्य में ब्लैक डेथ से पहले इग्लैंड में प्रनुतावत लगमग 40 लाख सोग रहते थे । इस वात 
को ध्याय मे रखते हुए यह फहा जा सकता है कि भूमि के सदर्भ मे, इस्लैंड की जतसए्या 
अ्रठारहवी शताब्दी में ही निश्वयाताक रुप से झपने अधिस्तम बिन्दु से काफी झागे वी 
थी। इसमे कोई संदेह नहीं कि धंह अठारहदी शताब्दी की कृषि क्राति के कारण ही 
सम्मद हो सका था। 

भारत के विषय मे तिशेष विचार वी आवश्यकता है जिसके कारण, जरे-जेते 
हम आगे बढेगे, स्पष्ट होते जाएगे । यहा के उत्तीसवी शताज्दी की जनसस्या के ध्राय्टों पे 
गलती छी बडी गुजाइथ है झौर. शितता पीछे को जाएंगे उतनी ही गलती की सम्मावना 
मी अधिक हो जाती है परतु इन झ्राक्डो से बुछ स्थूल तिप्क् निकलते हैँ 

उनतीसवी शताब्दी के शुरू मे ही भारत श्रग्नेजी साम्राज्य की अधीनता में भरा 
जया था। भारत मे अग्रेजी सासाज्य के लिए मराठे ही प्रमुख विरोधी शक्ति ये और 
]8]8 में उत्हें ग्रस्तिम रप से हरा दिया गया था। वर्षो की लगातार दिसा 
और दूर तक ऊंली य्रव्यवस्था के पश्चात्‌ धीरे-घीरे कानूब ओर व्यवस्था वायम 
होते लगी । भूमि की पट्ठेदारी की नई व्यवस्था अमल मे आने लगी ओर भ्रठारहवी 
शताब्दी के दूसरे और पाचव दशक के बोच सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा विज्ञेप रूपरों 
प्रिचाई को योजनाएं शुरू की जाने लगी। परम्परागत समाजो के जनसख्या चक्रों के 
“विषय में हमारी जो जानकारी है, उसके ग्राधार पर हमे यह आद्या करनी चाहिए थी 
पके कृषि में कोई विशेष तकनीकी परिवर्तेत हुए विता भी, मारत की जनसख्या बढ़ने 
खग्रेगी । यह बात उपलब्ध भ्राकड़ो से ठीक बंठ जाती है। प्रनुमान है कि मारत वी 
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जतसख्या (जिसमे वर्मा को छोडकर देशी स्पासतें शामिल हैं) 800 मे 2 करोड, 
१834 में [3 करोड और 87 में 25 5 करोड थी ।! किखले डेविस ने लिखा है हि 
पहले जो अनुमात किए गए थे वे वास्तविकता से काफी कम ये। इस चेतावनी को ध्याव 
मे रखते हुए भी यह मुनासिध जात पडता है कि [87] से पहले आधी शताब्दी मे जनसंख्या 
गे काफी वृद्धि हुई । परतु ऐसा प्रतीत होता है कि 870 मे, विद्यमान टेक्नालाजी के 
स दम मे, मारत शी घ्रतापूवक भ्ार्थिक हप्टि से ज़नसख्या की अधिकतम क्षमता पर पहुच 
रहा था। शताब्दी के समाप्त होते होते व्यापक क्षेत्रो मे श्रकाल पडे और 89[ तथा 92! 
के बीच जनसस्या में दृद्धि निश्चित रूप से धीमी थी। इन दो झवधियों के बीच, मारत 
दी वतमान सीमाप्रो के झन्तगत, जनसस्या 23 5 करोड से लेकर लगभग 25 करोड के 
आसपास तक हो गई। दूसरे शब्दों मे, तोव दशकों मे यह वृद्धि छ प्रतिशत से कुछ 
अधिक रही | 

उसके बाद मारत की जनश्षह्यया क्रमिक रूप से बढती चली गई, जिसमे द्वितीय 
महाप्रुद्ध तथा मारत के विभाजत वाले दशकों में मामूली सा फ़के प्द्य । तिम्त तालिका 
मे इस प्रवृत्ति का चित्रण होता है । 97 मे यह सख्या 55 करोड से कुछ ही कम है ग्रोर 





ब्घ कुल जनसस्या देशवापिक वृद्धि 
(करोड़ों मे) (प्रतिशत) 

92 25 4 

93] 2790 क्‍00 

॥9्व 3॥87 ]420 

495] 36व] 33 30 

96॥ 4392 260 








96। की तुलना मे दशवापिक वृद्धि 25 प्रतिशत क आसपास है! 

92॥ मे जो स्थिति पैदा हुई उसके विषय मे एक खास बात ध्याग देने की है। 
इम प्रवधि तक भारतीय कृषि मे कोई नया रास्ता नही मिला था । धासस्‍्तद में प्रनेक 
विशेषज्ञ इस वात को मानते हैं कि इस शताब्दी के चोथे और पाचवें दशक तक भारतीय 
छुषि की स्थिति बहुत ही स्थिर थी ।* बहुत हाल मे, यानी 960--70 दाले दशक के ग्रत्त 

4 किसले डविस द पापुनशन झ्राफ इण्डिया एण्ड दाविस्तान प्िखिटव,95[ 

2 जाज ब्लाइन के 95| के प्रध्ययत के ग्रनुमार सारे भारत को खाद्य की फ्मलो के पौगत 
वापिक उत्पादद के सूचकाक 9]6 [7 से [925-26 दाले दशक में 98 प्रोर [936 37 से [945 
-46 दाले दशक मे 93 हैं ([893 94--895-96--00) । दुल कृषि उत्पादन के समादृरुप 
आवड 06 और []0 हैं। ये आाकड जाहिर है ठोड ठीक नही हैं ओर शायद इनमे वृद्धि की गति को 
कम व्यक्त क्या गया है। इह़ें ब्लाइल की पुस्तक एय्रोवेल्डाल ट्रडम इन इण्डिया , [89-[947, 
ब्ैेनिलवेनिया विश्वविद्यालय प्रस फ्लिइहिक्यां 966 पृ० 29 प्ले उद्घृत स्थिय दया है। 
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ग्रौर 970 के आरम्भ में मारत के कुछ भागों गे हरित क्ाति की बात सुनने मे आईं है। 
तथापि इस पूरी अवधि से मुत्युदर काफी कम ही यई। 92। से पहले मारत मे गृत्यु-दर 
चगातार प्रति हजार 40 रही है। 960 से यह 20 से कम हो गईं। 

स्पष्ट है कि भृत्यु-दर के कम होने का कारण भारत में साथ उलादन में सुधार 
नही है। इसके प्रमुख कारण कुछ झौर ही हैं । थद्यपि मारत #पि के गतिरोध को तोड नहीं 
सका था तथापि यहा परिवहन के क्षेत्र में एक प्रकार की छाति हुईं। 92] तक यहा 
रेलो की व्यवस्या एथिया के बहुत-से देशों से अच्छी हो गई थी । परिवहन की व्यवस्था 
भ्रच्छी हो जाने से स्थानीय अ्रभावों के प्रमाव कम हो गए ये। एकमात्र श्रपवाद !942-43 
है, जबकि देश की सरकार झमाव को दूर नही करना चाहती थी। हाल के वर्षों मे, 
विशेष रूप गे, परिबहत का श्रग्माव, देश के अन्दर खाद्य के परिवहन से कही प्धिक 
रहा है कपोकि खाद्यात्त के स्थानीय अमाव को पूरा करने $ लिए रासार के प्रत्य भागों 
से प्रनाज लापा गया है। भृत्पु-दर को कम करने में दूसरी महत्वपूर्ण वात है आधुनिक 
डिक़ित्सा सेवाओं का प्रभाव । इनके कारण मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। इस प्रकार, 
इस देश की परिस्थिति पे आज के संमार के झल्प-विकास की शपस्या का एक नया पहलू 
झामने ग्राता है। ऐसा सम्भव है कि कोई देश झौद्योपिक प्रथवा ग्राधिक दृष्टि से विकाग 
को ग्रोर प्रस्थान करने की ध्ष्यिति में चाहें न ग्राया हो और हृषि के उत्पादन में उसने चाहे 
कोई निशलपात्मक प्रगति न को हो फिर भी उसको जनसस्या में उसो प्रकार की वृद्धि हो 
सहती है जैसी ग्राथिर प्रगति क प्रस्वान मे दौर में होतो हैं। यह सम्मव है कि चिकित्सा 
और परिवहन की भ्राधुनिक सुविधाएं एक पिछडी हुई अर्थ-व्यवस्था को भूमि भौर बन- 
सख्या के पुराने सतुलन से बाहर निकाल द। इस प्रकार पुराने जमाने में माह्यस्त हारा 
प्रतिपादित फ्र भ्रवरोधो के प्रमावी होने के वजाय सम्भावना यह है कि इस स्थिति में देश 
खाद्यान्‍्त के लिए भ्रौद्योगिक दृष्टिसे विकसित देशों पर वही प्रथ्िक निर्मर हो जाएगे। 
जनसख्या के इस ग्रप्नाधारण दवाव के कारण किसी दिन क्राति की स्थिति उत्पन्न हो 
जाएगी 

प्रव प्रदव ग्राता है कि जनसल्या की द्रुत गति से वृद्धि प्राथिक बिंकाप्त के लिए 
बाधक होती है या सहायक ? इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है क्योंकि यहूं कई 
बातो पर निर्मर करता है। इस समस्या के कई पहलू है जिन पर अलग्र-ग्रलग चर्चा 
की जा सकती है। 

इमने यह देखा है कि ऊतसख्या का द्रुत विकास, सृत्यु-दर के कम्त हो जाने का 
परिणाम है। इसका प्रमाव छुल जतसख्या की वृद्धि-दर पर ही तही पडता वरन्‌ जनसल्या 
की प्रायु सम्बन्धी सरचता पर भी पडता दै। अधिक मृत्यु-दर के साथ-साथ ग्राथिक दृष्टि 
से बिछद्दे हुए समुदाय में एक कमी यह द्ोती है कि अ्रधिक मुत्यु-दर के कारण इसकी कम 
आयु की जनसस्या का अपेक्षाकृत अधिक भाग अस्पायु में ही समाप्त हो जाता है। 

बश्रोफेपर डो० घोष ने ग्रपनी पुस्तक 'प्रेशर आफ पापुलेशन एण्ड इकनामिक 
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एफीशिएसी इन इण्डिया' (ग्रावसफार्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 946] में दुछ प्रमावी झाकड़े 
दिए हैं । उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राऊडे यहा नीचे दिए जा रहे हैं । 











च्रत्तेक ,000 बच्चो मे से जीवित बचने वालो की सरया 











आपु भारद [)93]) इग्लैंड और वेल्स (930 -32) 
लडक. लडकिया लक... ज्डक्रियों 
४ क्र 768 928 945 
£। 602 628 90 902 
0 565 593 890 क्र 
5 ञ््वा 568 883 904 
30 439 ब्रा हबव 868 


म्म्ऋानित+ःय;,८“न्‍"; मम फपभ मानस भभससभभ सना खच आना कलम मनन्ल्न्त्ा 

इस प्रकार, भारत मे पैदा हुए बच्चों में से केवल आधे से कुछ अधिक 5 बर्ष की आयु 
के बाद उत्ादक काम करने के लिए जीवित रहे जबति इस्लेड शरौर बेल्स में उनकी 
सस्या 90 प्रतिशत थी । जो बच्चे अपने पालन-पोषण वा खर्चे कभी प्रदा न कर सकेगे, 
उनकी इतनी बडी सख्या को पालना समाज पर एक बड़ा बोक है। कम आयु के समूह 
मे गृत्युदर के कम हो जाने से यह बोक कम हो जाता है। बास्तव में कम प्ायु के 
समूह मे ही मृत्यु-दर में सुघार भधिक लक्षित हुप्ना । 

एक और वात है यो ऊपर के विवरध से निकट सम्बन्ध रखती है। युवा जतस्या 
अधिक गतिशील होती है, नये वादावरण के मुठाविक अपने को मोड सकती है और उसे 
सिखाया जा सकता है। देजी से श्रौद्योगिक विकास की भ्रवधि मे इसमे वहुत लाम होता है । 

ब्रिखरी आवादी वाले देश मे, जनसस्या के तेज़ी से बढ़ने के पक्ष मे एक भ्रोर 
ठोस तर्क है । बडी भ्राबादी बड़े परिमाण मे, झौर श्राधिक गतिविधि के विस्तृत क्षेत्र में 
हिल्मा ले सकती है। इससे दछ्य के ग्रन्दर बाजारों का क्षेत्र व्यापक होता है, श्रम का 
दिभाजत प्धिक मात्रा मे हो सकता है और इस प्रक्तार की मितव्ययिता की जा सकती है 
जो कम जतसस्या की स्थिति में नही को जा सकती । कुछ ग्रक्कीवी देशो में शहरी में तो 
कापी घनोी आबादी है परतु दूर के देहातो की आवादी वहुत कम है। इसवे' का रण, 
शहरों और गावो के बीच परिवहन के साधनो ती व्यवस्था ग्राथिद दृष्टि से झलाभकर 
हो जाती है। सर विलियम पेटी ने हालैड के रुन्‍्दर्म मे इसी तक का उपयोग उल्दे अर्थ 
में क्या था। उसको कहना था कि हालंड में जनेसरया का घनत्व श्रधिक होते ते 
बहा परिवहन की भ्ांगत कमहो जाती है जिसवा अन्य प्रतिद्द्धियों की तुतता मे 
चसे लाम हो जाता है। 
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तेजी से बढती हुई जरसब्या के कारण कुछ परिस्थितियो भे होते दाली भ्रसुविधाए 
भी स्पष्ट हैं। मारत जैसे घनी आबादी वाले कुछ देशो मे देरोजबारो की सस्या दिन पर 
दिन बढ़ती चली जाती है। जनरूप्या मे तेजी से धृद्धि वे साथ काम की स्रायु के अन्तर्गत 
लोगों की तस्या में उतनी तेजी से वृद्धि होगी जितनो के लिए देश उत्पादक रोज़- 
गार के अवसर पैदा नहीं कर सकता। बड़े परिवार वा अर्थ यह होता है कि प्रोसत 
परिवार मे बचत करते की द्वामता कम होती है। परिवार छोटा होने पर प्रत्पेक परिवार 
बच्चों की शिक्षा पर अधिक खं कर सकेगा। जहा ग्योरत परिवार इतना बड़ा हो 
कि बच्चो की ठीक तरह परवरिश मे हो पाए वहा उदासीनता और भाग्य को दोष 
देने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वहुधा, जनसख्यां को सीमित रखने वा निर्णय मात, 
दरिद्वता को दूर करने भौर रहन सहन के स्तर को ऊचा बरने के सम्बन्ध में, मुनियोजित 
ह॒ग स्ले प्रयत्त करने की नई प्रवृत्ति का द्योतक होता है। शहरो मे रहने वाले उन्तत 
समाजो मे, सामान्यतया जन्म-दर का कम होना, बहुत हृद तक परिवार के स्तर पर 
प्राथिक इप्टि से युक्तिसयत ढंग से विचार करने का परिणाम है। परतु यह नई 
भावना समाज वे प्रध्िक शिक्षित प्रौर समृद्ध वर्ग मे पहले और सबसे प्रधिक पाती है , 
यह उस व में लही भ्राती जो सास्क्ृतिक और झ्ाविक रुप प्ले प्रतुविधाग्रस्त है, ग्रोर 
जहा बास्तव मे इराकों सबरो प्रधिक भ्रावश्यकता है। जनरास्या के नियत्रण के राष्ट्रीय 
फापंक्रम का लक्ष्य इन झरागातताओं को दूर करना होना चाहिए । 

वही सख्या में ग्रौर कम सजूरी पर शगिक उपलब्ध होने में, उत्पादन की विधियों 
के ग्राघुनिकीक रण के प्रति उत्माह्‌ कम हो जाता है । इस प्रकार तकनीकी गतिरोध से 
निकलना और मी कठिन हो जात है। दो महायुद्धों के दीच की भ्रवधि भे केन्स के 
समर्थक भ्रधंशास्त्रियों ने एक उल्टे प्रकार के 'गतिरोध' के सिद्धात्त का प्रत्पादत किया 
था | उधवा कहना या कि झीदघ्नतापूर्वक जवसख्या से वृद्धि होने से नये मकानो की मांग 
और कुछ प्रन्य प्रकार थे निवेशों की माग कायम रहती है | उनका विचार थाकि 
श्रोद्योगिक दृष्टि से विकरित देशो में जनवृद्धि सक जाने से निबेश के अवशर दम हो गए थे 
और इस प्रकार इन देशों की वृद्धि वी दर कुल मिलाकर कप हो गई थी | युद्ध के बाद 
इस सिद्धान्त की शोर ग्रधिक ध्यात नही दिया गया । जो मी हो, झाज के विकासशील 
देशो बे लिए इसकी कोई प्रासगिक्दा नही है। भ्रौद्योगिक दृष्टिसे विकसित देशो मे, दुछ 
ऐतिहापिक कारणों तथा कतिपय सस्याझ्रो के विकास के द्वार बचत करने की प्रवृत्ति 
बड़े पैमाने पर पैदा की गई थी और युद्धों के बीच को अवधि मे, नियेश के ग्रवसर उतते 
अ्रधिक नही थे जितनी कि बचत करने की प्रवृत्ति थी । प्रल्प विकसित देझो मे परिस्थिति 
बिल्कुल भिन्‍न है। इनगे से बहुत-से देशों मे वचत की अवृत्ति कमज़ोर है। परतु विकास 
की पोजनागों को ग्रागे ददाने के लिए, गर्थात्त आधुनिक गर्थ-ध्यवस्था का ढाचा तंगार 
करने तथा सीधे उत्पादक कार्यों के लिए बहुत-से रुपये की ज़रूरत होती है। पुराने किसानो 
को समझाना होता है कि कृषि के आधुतिकीकरण और निवेश के नये अवसरों के क्या 
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पाये है। झे भाव, देातो मे दही र्या मे दोगे के प्र पु रो गर रही होता गो 
शहरो मे माकर तगतार बेरोगगारी की गतत के रहा है। तो॥ झते बडे पगये पर 
ऐेहातों मे निकत कर विकासशीत गहरी केंद्रों की थोर शत हैं जिक्षों गो उपाक् 
रोजगार में की गाया गा तझता। श्र सार के विकासगौत देशो मे मे कहो डी 
बगल विगत की योजनाग्रो श्रौर दूसरी बाहों पर शी पमृप्रि मं विधार 
बला होगे। 

ग्रक्षि॥ ग्रगंश लियो का दियार है ति चोहहवी गोर पदवी शहादी मे 
जब गोए ग्राविक पिहहेपन के दुःपक्र को तोड़ तिवलने को तर या, पर भी वाई 
रही पाया या, वहा की जन श्या ग्रधित थी। विदेशों मे उपतिवे बा वर जाने गपी 
पाततू जगह्या का हत निकात तिया। ग्राकिक दि पे गाज के गण दिकति देशों 
की परिश्िति विुतत मिल है | गये उपनिदेश वा कर परे समय का हुए रही योता 
जा सता गयी वुठ कात्े वर वे लोग ग्रथिक विकृित देगो में कहने को शोगिय करो 
हैँ नहा उके प्रवेश पर पावद्ी होती हैया बहुत कठिनाई होती है मर दे गतागाबह 
मी गसार भर जता की ओर जे प्रति प्रकट विशेष होता है। जन परिशितियों 
में उममश्या पर गिर रहते की जीहि मे मरररीडीय तताव कर केले मं गछ्ध मत 
सती है। इसे गरीब देर में जताया का छा का होगा गौर यह उसे भरा 
दिवाम के भी ग्रमुकूत होगी 


] 
आशिक विकास की प्रावस्थाएं 








"फ्रीडरिक लिस्ट (!789--846) ने ग्राधिक विकास की पाच प्रावस्थाए बताई है। इनमें 
"पहली दो प्रावस्थाए, भ्र्थात्‌ प्राइतावस्था और पशुचारण ग्रवस्था में हमारी ज्यादा दिल- 
चस्पी नही है । अगली तीन प्रावस्थाए जो भीचे से ऊपर की भओरोर हैं इस प्रकार है : पहली 
बृषि प्रधान, उसके बाद इृषि गौर वस्तु निर्माण और ग्रन्तिम कृषि तथा वस्तु-निर्माण 
ग्रौर व्यापार । लिस्ट से पहलें एडम स्मिय ने विकास के इस त्रम पर गौर किया था ग्रोर 
उसने इस विषय पर ग्रपने वबतव्य में एक महत्वपूर्ण शर्त वो जोड दिया या। एडम्र स्मिथ 
मे ब्विखा है; 
यद्यपि यह प्राकृतिक श्रम, किसी ने किसी मात्रा में प्रत्येक समाज में हग्मा 
होगा तथापि योरप के समी आधुनिक राज्यों में यह क्रम कई बातों में बिल्कुल 
उलट गया है। इनके कुछ नंगरो के विदेज्ञी व्यापार ने ग्रथवा ऐसी बस्तुझो 
ने किन्‍्हे दूर देशों मे बेचा जा सरता था, वहा वढिया किस्म के वस्तुनिर्माण की 
शुर्प्रात वी, तथा वस्तुग्रो के निर्माण एवं विदेशी व्यापार दोतों ने मिलकर 
कृषि मे प्रमुख सुघारों को जन्म दिया 
एडम स्मिथ राप्ट्रीय श्रप॑-व्यवस्था के तीनो प्रमुद्य क्षेत्रों के बीच भ्रन्त क्रिया पर 
जोर देना चाहते थे झौर यह बताना चाहते थे कि मिन्‍न मिल्‍त परिस्थितियों म क्सि 
प्रकार प्राधिक विकास को भागे बढाने मे, तीनो क्षेत्रो मे से कमी किसीने और कभी 
किसीने महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इस शर्त को छोड कर, विभिल क्षेत्रो के विसास-नम के 
विषय मे स्मिथ और लिस्ट के विचारों में बडी समानता है। उसने कहा है कि 'प्रगर 
चीज़ें सामान्य ढग से चलें तो प्रत्येक विकासशील समाज की पूजी का प्रधिकाश भाग 
क्ृपि मे चला जाता है। उसके बाद निर्मित वस्तुओं की वारी आती है थौर प्न्तिम स्थान 
विदेशी व्यापार का है ।' 
कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों गे इस विचार का धीरे-धीरे परिष्कार क्या है। 
इस ब्रध्याय के अधिकाश भाग में हम यह प्रयल करेंगे कि इस क्षेत्र मे प्रारश्णिव स्तर 
पर हुए कार से पाठक का परिष्रय कराया जाए। 


. एम स्मिष, 'द वेल्य ग्राफ नेजष्य', एद्रीमैस्स लाझेरी, सदन खण्ड [,ए० 340 
ह्य 
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कोलिन कला ने अपने महत्वपूर्ण श्रध्ययत, द कडीशस आफ इकनामिक प्रोग्रेस” 
मे कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने, कम से कमर इस विपय पर नई दिलचस्पी पैदा 
को, हालाकि उम्रके मूल विचा रो में बाद मे परिवर्तन करना पडा । हम इन सुधारों पर वाद 
में दिवार फरेंगे। मूल विचार काफी सरल थे । क्लार्क का कहता वा कि माधिक विकास 
के साथ साथ श्रम-शक्ति का क्रमशः पुनवितरण होता है। पहले श्रम प्राथमिक क्षेत्र से 
द्वितीय क्षेत्र की भर जाता है गौर विकास को अगली स्थिति मे इन दोनो क्षेत्रों से तीमरे 
क्षेत्र दी ओर । यह बात युक्तितियुक्त मालूम होती थी वयोकि यह कुछ सामात्य बातों से 
गेल खाती थी कि ग्राथिक प्रगति के साथ रहन-पहल के स्तर मे जो वृद्धि होती है उमसे 
चीज़्ो की गाग बढती है। जव प्रति व्यक्ति भ्राय कम होती है दो कुल आय का बहुत 
बड़ अ्रश झाम दोर पर खाने-पीने की चीज़ो मे खर्च होता है। झाय मे वृद्धि के साथ एक 
ऐसा बिर्दु आता है जब खाद्य की माग कम हो जाती है | इस स्थिति से निर्मित बस्तुभो 
पर उपभोक्‍्ता का खर्चे तेजी से बढ जाता है भ्रयवा दूसरे शब्दो मे द्वितीय क्षेत्र की वस्तुमी 
की माग बढ जाती है । इससे भी ऊचे रहन-सहन के स्तर पर, शिक्षा स्वास्थ्य ओर मनो- 
रजन जैप्ती विविध प्रकार की सेवा्रो की माग तेजी से दढ ती है जिससे, इस प्रावस्था में 
आशा की जाएगी कि तृतीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा तेडी ऐे बढेया ! 
बलार्क वी परिकल्पना मे काफ़ी चुतौती थी झोर आकडो के प्राधार पर इसकी 
जाच की जा सकती थी। क्नाऊक तया अत्य अर्थशास्त्रियो मे इस दिशा से आगे छाव* 
बीन की जिसके परिणामस्वरूप मूल विचार भे कई सुधार किए गए। अ्म्य अर्यशास्त्रियो 
मे, प्रग्रेतीमापी जयत्‌ मे, प्रिमोन छूजन्येत्स का नाम उल्लेखनीय है और प्रब इस क्षेत्र 
में उसके योगदान का हम उल्लेख करेगे । 
प्रथ-व्यवस्था के तीन क्षेत्र हैँ । क--क्षेत्र कृपि, मछली-पालन गौर जगल्लातसे 
सम्बन्धित है, ख-नक्ेत्र का अं है खान, बरतुओ का निर्माण और भवतों झादि का 
निर्माण भौर ग-दोन के ग्रस्तगेंत विविध सेवाए झा जाती है। लबी अ्रवधि के प्रन्दर इन 
तीतो क्षेत्र के ग्रस्तगत श्रम और राष्ट्रीय उत्पादव के वितरण की प्रवृत्ति का प्रध्ययत 
करने के लिए बहुत-से सास्यिक्रीय आकड़ों का विश्नेषण किया जाता है !! इसमें एक 
प्रारम्मिक कठिनाई यह ग्राती है कि इस विषय पर, लबे अरे के प्ररमाणिक ग्राकडे बहुत 
थोडे देश दे सकते है । इतिहास में पीछे की ओर जाए तो प्रधिकाश देशो के झाकड़े कम 
और झ्विश्वसनीय हो जति है । इस कठिवाई को दूर करने के लिए कूजस्येत्स ने एक 
विशेष तरकीब निकाली । हमे यह पठा लगाना है कि ग्राथिक विकास के साथ, तीनो क्षेत्रों 
के बीच राष्ट्रीय उत्पादव और श्रम बल का वितरण क्रिस प्रकार बदतता है। इसका 
प्रादय यह है हि प्रति व्यक्तित आब मे वृद्धि के साथ, लदी अवधि मे विभिन्‍न आय ह्वरो 
[ दिए (इण्डस्ट्रियन टिस्ट्रीब्यूशद प्राफ नेशनल प्रोडवट एण्ड लेबर फोर्स “इकनामिक 
डेवसपमेट एण्ड कल्वरत चेज' , जुलाई 957 इसका पर्याप्त साथश कूजन्येत्स के सिक्स लेक्वसे आन 
इन मिक ग्रोवर” मे देखा जा सकता है, फी प्रेस श्राफ ग्लेतवों, न्यूयार्, [959 
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वाले वहुय-से देशों पर विदार करके भ्रमीप्सित परिणामों तक पहुचा जा सकता है श्लौर 
यह पता प्षगाया णा सकता है कि यह वितरण पश्रत्य देझो वे आय स्तर से किस प्रकार 
सम्बनध्रत है ) विडलेपण के प्रयोजन के लिए देशो को 7 से ५॥] तक घलग-अलग श्रेणियों 
मे बराट दिया गया है जिसमे ग्रधिक्तम ग्राय वाले देझो को [ के अन्तर्गत और सबसे कम 
प्राय वाधे! को ५॥7 के घन्तगंत रखा गया है । इस प्रकार के विश्लेएण की तुलना उन 
क्मसरया के देशो के विश्लेषण मे प्राप्त सीधे साक्ष्य के साथ की जाती है जितके सम्बन्ध 
मे लदी अवधि के द्याकड़े उपलब्ध है। 

इस ग्रध्ययन के कुछ निप्क्पों पर अब सक्षेष में विचार किया जा सबता है। 

पहले धय झवित के वितरण पर विचार करे। कुत श्रमिकों में से व-क्षेत्र मे 
कम में लगाए जाने तले श्रमिको का झनुपात सभी धनी देशों मे एक नहीं है। इनमे 
काफी अन्तर है। 950 के भ्रासपास इस सम्बन्ध से स्थिति इस प्रकार थी: युनाइटेड 
क्िगइम में धम वल का बेवल 5 प्रतिशत हृषि मे लगा हुमा था, ग्रमरीका में यह प्रति- 
थत |2 था, स्वीडन गौर न्यूजीलैंड मे य श्राकड़े 20 प्रतिश्षत के भासपास थे। इन भिल- 
ताग्रो के बावजूद एक प्रवृत्ति साफ है जो हमारा आशा ने अनुरूप है. क-नक्षेत मे शत बन 
का प्रश्न धरवृतनिक पारिवारिक थम सहित (रट्ित) श्रेणी । के देशो में प्रौसतन 5 (4) 
प्रतिद्ञत होता है जो थेणी ४] के देशो में बदकर 80 (6!)प्रतिशत हो जाता है। ल-क्षत्र 
में प्रवृत्ति इससे बिल्कुल उल्टी होती है। ण-क्षेय मे थम वेल का भश प्रवैतनिक पारिवा- 
रिक थम सहित (रहित) श्रेणी [ मे ग्रधिक झोर श्रेणी ५]] में कम ग्र्थात्‌ यह 40 (40) 
से घटकर 7 (]5] प्रतिशत हो जाता है। श्रधित' झाय वाली श्रेणी मे, जैसे ब्रिटेन मे, 
जहा सघन उद्योग हैं भौर जहा खाद्य प्रायात क्या जाता है, यह प्रश गौसत से ग्रधिक 
होता है परतु खाद्य का निर्यात करने वाले देशों में यह इससे कुछ कम होता है। एक 
तबे भरें तक कुछ देशो के गाकडो क्रो देखने से पता चस्रता है झि ख्नक्षत्र केग्श में 
वृद्धि दुछ मामला में उतनी नही हे जितनी दि पहने वाले विस्तृत विश्लेषण के झराधार पर 
थ्राज्ञा हो सकती थी। इस प्रकार 84] में इग्बैड और वेल्म मं यह 45 प्रतिशत थी। 
ग-सत्र वी प्रवृत्ति मिन्‍न हैं: प्रति व्यक्ति रप्प्ट्रीय उत्पदन जितना कम होगा कुल श्रम 
बल मे ग-नक्षेत्र का अश्ञ भी उसी प्रवार कमर होगा जो ग्रवैतनिक पारिवारिक श्रम सहित 
अ्रधवा रहित हो सकता है। 

अब ह॒प राष्ट्रीय उत्पादन के इन क्षेत्रो में परस्पर वितरण पर शआ्ाते है। इसके 
कुछ निष्कर्ष वैसे ही है ज॑से की आ्राशा थी । जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आ्राय का औसत स्तर 
कम हो जाता है, कृषि मे राष्ट्रीय उत्पादन का भ्रश वढ जाता है और घ- क्षत का प्रश 
कम हो जाता है। ग-क्षेमर के विषय में बुछ आश्चर्य की बात अबस्य है। पहली चार 
श्रेणियों भ कमसे कम श्राज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति दिखाई नदी पडती | ग-क्षेत्र का अश 
श्रेणी [ से [५ में मोटे तौर पर वही रहता है परतु उसते वीचे की तीन श्रेणियों मे कुछ 
गिरावट प्रा जाती है। कुछ देशो के आक्डों का अध्ययन करने से जो निप्पर्ष हाथ लगते 


50 आधिक दिकास की दिशाए 


हैं, वे इस विहलेषण के ग्रनुरूप हैं। य-कषेत्र के ग्रक्च के विषय में लबे झरसे की प्रवृत्ति के 
आधार पर कोई सामात्य सिद्धान्त नही बदाया जा सकता--कुछ देशो के सम्बन्ध मे यह 
ग्र्न कम हो जाता है और कृछ देशों के सम्बन्ध मे यह अझ बढ जाता है। कई देशो के 
मामलों में इस प्रकार की वृद्धि या कमी कुछ विशेष नही है। इरा प्रकार ग-क्षेत्र विश्देषक 
के लिए एक प्रकार की चुनौती बन जाता है । इस प्रश्व पर कुछ गहरे जाकर इस चुनौती 
का कुछ तो समाधान किया जा सस्ता है। वास्तद भे ग-स्तेत्र के अन्हर्गेठ अनेक गौर 
विधिध प्रकार की गतिविधिया श्रा जाती हैं जिनकी लबी प्रवध्धि मे एक सी प्रवृत्ति नही 
हो सकती। सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए इस संघूह का और विभाजन 
करना होगा! 
गर-नकैत्र में अनेक प्रकार को सेवाएं होती हे । उदाहरण के लिए इसके प्रन्तगंत 
उप्रापार तथा परिवहन और विविध प्रकार दी पेशेवर सेवाएं थ्रा जाती हैं। कूजन्यत्स ने 
बताया है कि राष्ट्रीय उत्पादत से परिवहन और सचार का गअद्न तो भ्रति व्यक्ति झाय के 
साथ बढ़ जाता है परतु "कुल उत्पादन मे व्यापार का प्रश्ञ, प्रति व्यक्ति उत्पादन के स्तर 
के अनुभार बदलना रहता है।' अन्य रोवाप्रो की रियति कुछ अ्रजीब तरह रे मिली जुसी 
है। इसमे अ्रध्यापकी, डाकटरो, वकील, पुरोहितो और घरेलू कर्मचारियों वी तथा सूद पर 
ज्पया देने वालो को सेवाए शामिल हैं । प्रति व्यक्ति आय गे वृद्धि होते पर इनमें से कुछ 
ज्षवाओं की मा वढ जाती है भौर कुछ की कम हो जादी है । 
इन अध्ययनों से पता चलता है कि प्रलग-अलग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उत्पादन 
'कितना-क्तना है। यह भिन्‍नता बडी दिलचस्प है । कुछ देशी मे (जंसे आस्ट्रेलिया! घोर 
न्यूजीलैंड में) क-क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति उत्पादत ग्रन्य क्षेत्रो की तुलना मे ठीक है, परतु मामा- 
व्यतया यह अम्य दो क्षेत्रो में प्रौसत से कम ही बैठता है। य-क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति प्राय सामा- 
न्यतया स- क्षेत्र से प्रधिक होती है। इसके अलावा प्रलग-अलग क्षत्र मे प्रति व्यक्ति उत्तादन 
पे भिन्‍्नता, धनी देशों की प्रपेक्षा परीब देशो मे प्रधिक है। वास्तव से, प्रगर अमरोका 
के अन्दर ही अधिक भौर प्ल्प विकप्मित प्रदेशों की तुलना की जाए ठो यह भन्तर देखने 
को मिल जाएगा । हैन्स डब्ल्यू० सिंगर ने प्पने “ब॑लेंस्ड श्रोथ इन इकनामिक डेवलप्मेट २ 
थ्योरी एण्ड प्रेक्िटिस! शीक लेख में एक छोटा-सा सूत्र बनाया है जो तथ्यों के एकदम 
पास था जाता है। वह गूत्र इस प्रकार है ४5-2/3 ० यहा पर ४ कृषि मे काम करने 
वाले प्रति व्यक्ति का उत्पादन है और ॥ समग्र राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में काम करने वाधि 
प्रति व्यक्ति का उत्पादन। मान लीजिए ढिसी देश में थम वल का 75 प्रतिशत हृपि में 
कार्य करता है। इस सूत्र वे अनुस्तार यह क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादन का 50 प्रतिशत पंदा 
करेगा। यह मोटा अपुमान है परतु मुनासिव तौर से तथ्यो के अनुरूप है। 
इस सूत्र से कुछ शोर दिलचस्प झनुमात लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए, कृषि 
[__ +ह बेब उसको पुस्तक 'इश्टरवेशनल डेवसपपेट ग्रोष् एण्ड चैंज', मेक्‍्द्रा हिल+ 
न्यूबाई, |964, में शामिल हो गया है। 


आर्थिक विकास की प्रावस्थाए 63 


में श्री हुए कुल श्रम बल का प्रतिशत 9 है । इसका मतलव यह हुआ कि राष्ट्रीय उत्पादन 
का 2|3 ९ प्रतिशत उस्त क्षेय से प्राप्त होता है। इससे जाहिर है वि बाकी अर्थ-ब्यवस्था 
मे श्रमिक बल का जी (00--9) प्रतिशत भाग काम कर रहा है उसने “यप्ट्रीय उत्पादन 
का (00--2|3 9) पैदा किया । इससे कृषि क्षेत्र मे काम करने वाले थरमिको का प्रति 
व्यक्ति उत्पादन तथा थाक्ी राष्ट्रीय प्रथ-व्यवस्था से इस प्रकार वे उत्पादन के वीच 
अनुपाद निर्धारित करना सम्मव हो सकता है। यदि इस झनुपात वो ६ सान लिया जाए 
तो यह कहा जा सकता है कि ४ 00--9/50--9 | इससे यह स्पप्ट है कि 9 का सत्य 
जितना ग्मधिक होगा, ४ का मूल्य उतना कम होगा । उदाहरण के लिए ग्रगर 9 75 प्रतिश्ञत 
हो हो » एक-तिहाई के बराबर होगा, और जब 9 5 प्रतिशत हो (जो कि कूजमत्स के 
अनुमार । श्रेणी का अनुमानित झौसत है)तो » 2/3 के ग्रासपास पहुच जाता है। इससे 
पता चलता है कि ग्राधिक प्रगति तथा क--क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों को धम के स्थानान्तरित हो 
जाते के साथ साथ विस प्रकार एक ग्रोर तो $षि में और दूसरी झोर उद्योगों और सेवाग्रो 
म थ््त की उत्पादिता का अन्तराल कप्र होता चला जाता है। उत्पादिता के ग्रन्तरो वा 
कम हो जाता भ्रधिक विकसित देझ्ो भे एव क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भ सलाधनों की गतिशीलता 
का द्योतक है । 

हम इस विपय को एक और भ्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रन्तर्राष्ट्रीप रूप से 
देखा जाए तो विकप्तित प्रौर प्रल्प विकसित देणो मे प्रति व्यक्ति उत्पादत वा अन्तर क-- 
क्षेत्र मे सबसे श्रधिक और ग-क्षत मे सबसे कम होता है। भ्राथिक विकाप्त के साथ श्रम की 
उत्पादिता समी तरफ बढ जाती है परतु कृषि के क्षेत्र मे यह वृद्धि सवत्ते प्रधिक देखते मे 
भ्राती है। श्राथिक विकास के साथ क-क्षेत्र मे काम बरने पाले श्रम का जो भ्रनुपात कम 
हो जाता है पह दो कारणो से होता है। एक तो माग के प्रभाव के कारण, जिनदी हम 
पहले चर्चा कर चुके है, भोर दूसरे कृषि मे श्रम की उत्पादिता के बढ जाने के कारण है, 
जिसकी कूजन्येत्र द्वारा प्रस्तुत भन्तक्षेत्रीप ठुलनाओ मे विशेष चर्चा की गई थी । भ्राधिक 
बिकास के विषय से यहे समभना गलत होगा कि इसमे कृषि को गहत्वहीत स्थान दिया 
जाता है । आथिक विकास का मुख्य सक्षण मह है कि विकास वें दोरान कृषि में श्रम को 
उत्पादिता मे पर्याप्त वृद्धि होती है । 

विभिन्‍न क्षेत्रों के ग्रत्तमत मस्ाधना के वितरण के विपय को सप्राप्त करने से पहले 
हम भारत की विज्येप स्थिति पर सक्षेप मे चर्चा करेंगे । कोलित क्‍लाक और गन्य लागो न 
जो सामान्य तस्वीर पेश की है उसमे भारत ठीक तही बैठता । कोलिन क्लाक ने लिखा है 
कि 'मारत मे श्रवृत्ति अन्य देशो की अपेक्षा बहुत मिलन है । 88। और !9]] के बीच कपि 
में काम करते वाले लोगो के अनूपाए से वास्तव में काफी वृद्धि हुई थी झोर दब से यह प्राय 
स्थिर है ।! कलाक इसको विरोधामास समझते हैं ओर इसका एव स्पष्टीक रण देते हैं 


4 कोलिन क्लाक द कढीझस प्राफ़ इकबामिक प्रोप्रण सेंत्रमिलय लंदन तौधरा सस्‍्करण, 
(पहला एत्करण 940) ६७ 499 
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88 प्ें भी देश के बहुत बड़े भाग में परिवहन ओर प्रचार के पुराने 
तरीके चल रहे थे प्रिवहत को लागत इतनी अधिक थी कि झधिकराद्य 
डिलो को मजबूरव आिक दृष्टि से ग्रात्यनि्भेर बवना पढ़ता था जिमके 
कारण बडी स॒प्या मे विमिल्न प्रकार के दस्तकार काम मे लगाने पड़ते थे । ज्यो< 
ज्यों परिवहन और सचार के झाधुनिक साधन देश में फैलने लगे देश मे तेश्ो स 
प्राथिक परिवतंन हुए । बने बनाए सस्ते सामान के बाज़ार मे आ जाने के कारप 
बडी ससख्या मे दस्तकार अपने रोजगार से वेदबल हो गए । 


88। के बाद ग्राघी शताब्दी तक मारत में रेलो का निर्माण हो रहा था झोर कुछ 
लोगो को भ्राशा बध रही थी कि श्रौद्योगिक काति भ्राने दादी है भौर यह प्रतीद हो रहा 
था कि देश के झुछ भागो मे भ्राधुतिक उद्योगो की नीव डाली जा रही है। इसी दोरान 
दसवाधिक जनगणना के ग्राकड़ों से पता चला कि रृषि के इतर पेशो मे काम करने वाले 
लोगा वी मख्या कम हो रही है जिससे एक विचार यह श्राया कि भारत वास्तव में 
अ्रौद्योगीकरण को छोडने के दौर से गुजर रहा है। इस विचार के थालोनको ने इस 
विचार का इस झ्राथार पर विरोध शिया है कि लिन जनगणना के झ्राफड़ों के आधार पर 
यह मान्यता है वे आकड़े ही प्रविश्वतनीय है । इसमे कोई सन्देह नही कि ये आकडे गलत 
है। इन जतगणनाग्रों मे महिला श्रमिको के पैशों के बारे म जो आकड़े है, वे इतत गधषत हूं 
कि इनका उपयोग सही किया जा सकता। इसके अल्लावां प्रिछडी हुई म्र्थ व्यवस्था मे 
जैसा वि' उस समय मारत पा, पेज्नो के वर्गीकरण में वास्तविक कठिनाई होतो है। 
हदाहरण के लिए, एक ही व्यक्ति भ्रगर मछुवा हो तो बह प्राथमिक क्षेत्र गे ग्राएगा झौर 
अ्रगए वह मछली का व्यापार करे तो वह तृतीय क्षेत्र के ग्न्तगंत ग्राएगा और ध्यात 
रा़ने की बात है कि इन दातों कार्यों श्र होने वाली उसकी आय को झलग ग्रतग करता 
आसाद नही है। इन दोषों को सामने रखकर डेनियल ओर एलिप्त थोर्नर वे जनगणना 
के प्राकड्टों का पुन वर्गकरण करने का प्रयत्त किया । वे लोग भी इस नतीजे पर पहुचे 
कि [88/-93। के दोरान हमारे झ्ाव़ों से एक युक्तिपुक्त श्रतुमाद यह किया जा सवता 
है कि आधुनिक औदोगिक प्रतिप्छातों मे जो भी नये टोजयार के ग्रवसर पैदा हुए उनका 
लाभ; दस्तकारी के क्षत्र मे लगगग उतनी ही गिटाबट झाजाने वे कारण बराबर हो 
गया ।? इस प्रदधि मे कृषि मे गतिरोध एक ऐसी बात थी जिसके कारण बने बनाए 
उपभोक्‍ता माल का व्याप्रार देश के अन्दर इतनो तेज़ी से नहीं बढ़ प्राया जो उद्योग में 
बढ़ते हुए रोहगार को कापम रख सकेता। यहा पर यह भी घ्याद रखता चाहिए कि 
ततीय क्षेत्र में काम बरने वाले लोगो के अनुपात का बढ जाना हमेशा आविक विकास 
को प्रकट नही करता । खास तोर से तेजी से शदरीकरण की श्र ग्मिक अवरथा मे वह 


[. एतिस तेबा डनियल पौनद, “लेदड एण्ड लेबर इन इश्िडिया, एुशिवा पन्लिशिग हाउस, 
इम्बई 962 पृ 77 
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स्षेत्र ऐसा होता है जहु एक प्रकार से वच्े-खुचे लोगो को रोजगार मिल जाता है। श्रम 
बल भे हर सात्त जो वृद्धि होती है उसका वडा हिस्सा एुतीय क्षेत्र के पेशों वी ओर 
आकर्षित होता है। और बहा पर, 'छिपी हुई बेरोडगारी' की स्थिति मे पडा रहता है 
सयोकि कृषि झ्लौर उद्योग मे उत्पादक रौजग्रार के झवसरो की कमी होती है | 


हमने देखा कि राष्ट्रीय अय॑-व्यवस्था को प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय क्षेत्र मे 
विभाजित किया जा सकता है भर सम्पूर्ण अर्॑-व्यवस्था के विकास के सन्दर्भ मे इन 
क्षेयों के झन्तगंत शप्ट्रीय उत्पादन और शप बल का झ्ध्ययन किया जा सबता है। इपी 
प्रकार इनमे से प्रत्येक क्षेत्र को कई मागों भे विभाडित क्या जा सकृता है और इन 
भागों तथा इतके पारस्परिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में बिकास की सामान्य विश्ञा वा ग्रध्य- 
पतन क्या जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रौद्योगिक क्षेत्र को, उपभोवता माल उद्योग 
और पूजीगत माल उद्योग, इन दो मुख्य मारो में विभाजित किया जा सकता है भौर 
इन दोनो के सन्दर्म मे श्रौद्योगिक्त विकास को स्यूल प्रवृत्तियों का भ्रष्ययन स्या जा 
सकता है। इस प्रमम मे डब्श्यु० जी० होपमेद बे दार्य वी हम सक्षेप मे चर्चा करेगे ।? 

हौफपैत के झरध्यपन मे उपभोक्ता दस्तु उद्योग के चार वर्ग है: () खाद्य, पेप॑ 
तथा तम्बाकू, (2) कपड़ा ग्ौर पहलने के कपडे जिसमे जूते भी शामिल हैं, (3) चमड़े 
का ध्ामात, श्र (4) फर्तीचर। इसी प्रकार पूजीगत माल के उयोग चार प्रमुस श्रेणी 
की बस्तुए बनाते है. () लोह भ्ोर श्रलोह धातुए, (2) मशीने, (3) ग्राडिया, ओर 
(4) रस्तायत। ये उद्योग सारे उद्चोगो के कुल उत्पादत का दो-तिहाई उत्पादन करते 
है। उद्योगों के इस प्रकार के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे एक सैद्वान्तिक भ्रापत्ति उठाई जा 
शकती है। उदाहरण के लिए गांडियो को उपभोवता मात के पर्तात भी रखा जा सकता 
है गौर पूजीगठ माल के घन्तर्गत मी । प्रदन यह है कि गाड़ियों बे उत्पादन को पूजी- 
गत माल उद्योग की सज्ञा देता क्या उचित है ? एक वस्तु करा क्या उपयोग हो रहा है 
उसके प्रभुसतार उगे पृजीगत माल अथना उपभोगता भाल कहा जाता चाहिए। हौफात 
ने भ्रौद्योगिक गतिविधियों को जो स्थूल थ्रेणिया बताई हैं, उनके लिए हल्के उयोग भौर 
मारी उद्योग प्रदो का उपयोग उचित द्वोपा। परतु इस प्रकार की पत्तियों का कोई 
विशेष महत्व गही है। बंगर होफ्मन द्वारा की गई परिभाषा स्पष्ट रुपसे ज्ञाग़ हो तो 
उध्तने चाहे किसी भो पद का प्रयोग किया हो, कोई ज्यादा फर्क नही पड़ेगा। 











[शक में जबकि ग्रजेन्टीना चिसी, यूरूगुए, वेनशुएला और कोलबिया में शदरी 
विकास तेश्नी से हो रहा था, इन देशो ने सेदाओं भे--मूल छैवामो का छोडक९--नये रोज़गार का 
तरमश 7], 7[, 7 हथा 57 और 49 प्रतिशत रूपा लिया ।' (“इकतामिक बुलेटिन फार लेटित 
प्रमरोका,' युनाइडेड नेशस ग्रततवर, [965) 

2. इब्न्यू० जी» होफ्मेत, द प्रोष बाफ दष्डस्ट्रियद इकतासीस्', पेतचेस्टर विश्वविद्यालय 
प्रेस, 4958 
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हौफमैन यह पता लगाना चाहता या कि आथिक विकास की एक प्रवस्था मे किस 
तरह एक ग्रकार)के उद्योग महत्वपूर्ण हो जाते हैं भर दृतरो अवस्था में कुछ भझन्य प्रकार 
के | उप्तका मुरय विचार था कि ओद्योगीकरण की प्रारम्भिक ग्रवस्था में श्रौद्योगिक 
उत्माइन का बडा हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं का होता है। पर बाद की प्रवस्था में पूजीयत 
माल वा उत्यादत करने वाले उद्योगो का उत्पादन ग्रथिक हो जाता है। यह बात मी है कि 
विभिन्‍न प्रकार की प्र्थ-यवस्थायो की विद्येपताए भी मिन्‍न होती है। उदाहरण के लिए 
विकास की एक अवस्था मे, एक श्रेणी के ग्रन्तगंत आ्राने बासे उद्योगों में से कोई एक उद्योग 
भ्रागे बढ जाए या ए# अवस्या से दूसरी अवस्था में उनके विकास की गति मिलन हो। 
हौफसैंद को परिमाया के ग्रनुसार अगर उपभोक्ता माल के उद्योगो तथा पूजी- 
गत माल के उद्योगो के निवल उत्पादन के बीच अनुपात 5* | क्रे आसपास हो तो भ्र्थ- 
ब्ययस्या झ्रौद्योगीकरण की पहलो अवस्था में होगी। इसी प्रकार, निवल उत्पादन का 
श्रनुगात 2 5 । के नजदीक हो तो अथ्थ-व्यवस्था विकास की दूसरी भवस्पा मे होगी । 
तीसरी अवस्था में यह अनुपात लगभग :] हो जाएगा। 
औद्योगीऊरण की पहली अ्रवस्था मे, विभिन्‍न गर्थ-व्यवस्थाग्रों में दो तस्वीरे उम- 
रती हैं। कुछ प्र्थ-व्यवस्थाप्रो मे पहली भ्रवस्था में कपडा भ्रोर पहनने के कपडो के उद्योग 
की प्रधानता होती है भौर कुछ मे खाद्य और पेव उद्योग उमर जाते हूँ। उदाहरण के लिए 
ब्रिटेन प्रात, जापान और भारत में औद्योगीकरण की प्रारम्मिक अवस्था में कपड़ा 
उद्योगो ने मुख्य रूप से उन्नति की । ब्रिदेत में सूती उद्योग आये बढा, फ्रास मे ऊती उद्योग 
झौर जापान मे रेशम्त उद्योग । वेल्जिपम, अजेन्टीना ग्रौर स्यूजीलेड की श्रेणी के देशों मे 
औद्योगीकरण की पहली प्रवस्या में खाद्य घौर पेय उछोगो की प्रधातता थी । इन उद्योगो 
का भी और विभाजन हो सवता है, कुछ उद्योगो का कच्चा माल सब्जी है तथा कुछ का 
कच्चा माल पशुओं का मास । उदाहरण के लिए भ्राटे की पिसाई, वेल्जियम का महत्वपूर्ण 
उद्योग था जबकि स्युजीलेड में सक्खन और गत र के उद्योग झ्रारे बढे हुए थे। 
औद्योगीकरण की दूसरी अवस्था में, हौफमैन की परिमाषा के प्रनुम्तार, उप- 
भोजता सामान के उद्योग ही कुल औद्योगिक उत्पादन का वडा गज तैयार करते है । परतु 
कमी-कभी ऐसा देता गया है कि विभिन्‍न उपभोक्ता उद्योगों की झ्रापस्ी स्थिति बदल 
जागी है। उदाहरण के लिए जापान मे, दूसरी श्रदस्घा तक पहुबने तर, सूती कपडा उद्योग 
आगे बढ़ गए थे और वेल्जियम मे चीती साफ करने के उद्योग की प्रधानता हो गई थी। 
ग्रव हमे औद्योगीक रण की तीसरी श्रवस्था के प्रन्तगत कुछ अर्थ व्यवस्थाप्रो का 
अध्ययन करता चाहिए । ग्रेट ब्रिटेठ, स्वीडठ जर्मनी और प्रग्र॒ुक्‍तत राज्य अप्ररोका-गे 
सभी देश बीगवी शतादी के शुरू मे ही तीसरी अवस्था में पहुच गए थे । वास्तव मे, 
संयुक्त राज्य अमरीका तीसरी अवस्था मे औरो से पहले पहुच गया था। इसका एक 
विशेष कारण है, जो दिलचस्प है। इग्लंड मे ग्रौद्योगिक क्रािति की शुत्आ्राव स्वोडत, 
अमरीबा और जर्मनी से बहुत पहले हो गई थी। फिर भी ये सारे देश तीसरी अवस्था पर 
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लगभग एक ही समय पर पहुचे । इससे जाहिर है कि बाद के तीनो देशों के पूजोगत माल 
से सम्बन्धित उद्योगों की प्रगति ग्रेट ब्रिटेत की अपेक्षा अधिक धोश्नतापूर्वक हुई। इसके 
कुछ कारणों की खोज-बीत करना दिलचस्प हो सकता है। 

ओऔद्यायीकरण की तीसरी अद॒स्था मे दो पूजीगत माल के उद्योगों का, लोहा 
ओर इस्पात तथा इजोगियरिंय डा प्रमुख स्थान रहा है । घोहे शोर इस्पात बे' मामलो 
में बुछ देशो को प्राकृतिक श्रेष्ता प्राप्त है । उदाहरण के लिए रवीडन मे, इस्पात उद्योग 
का ग्राधार बहुत पहले निर्धारित हो चुझा था । ग्रोयोगीकरण की गति द्वेज होते ही ग्रन्य 
बाते प्रास्तगिक हो गई । प्रमरीका मे मूमि की तुसना मे श्रमिकों की कमी के कारण कृषि के 
क्षेत्र मे तरी से मशीनीकरण को बढावा मिला | कृषि मे मशीनो के उपयोग से इजीनियरी 
उद्योग्रों के बने हुए सामान के लिए ओर इसलिए लोहे भौर इस्पात के लिए भी धर में 
ही एक बडा बाजार पैदा हो गया । स्वीडत का देश के पन्दर दाजार अ्रपेक्षाबत बहुत 
छोटा था। प्रथम महायुद्ध के वाद स्वीइत में बती करीव ग्राधी मशीनें तिर्धात हो गई। 
इस क्षेत्र मे अपने अ्नुमय और कुझजता के कारण भस्तर्राप्ट्रीय वाजार भे उसकी स्थिति 
श्रोरों की तुनता में बहुत झच्छी हो गई । 

प्रश्न मह है कि भ्रोद्योगीकरण की प्रागे की रियिति मे ही प्रगतर पूजीगत माल 
के उद्योगों का प्राधान्य क्यों हो जाता है ? इसकी एक सरल-सी व्यास्या इस प्रकार की 
जा सकती है। पूजीगत माल की पाग एक प्रकार से व्यूत्यन्न भाग है। कहने का ग्राशय 

यह है कि उपमोकदा बस्तुप्नो की झाग तो उपमोग के लिए होती है परतु पूजीगत गाल 

उपभोक्ता वस्थुओं के उत्पादन मे (अथवा दूसरे पूजीगत माल के उत्पादन मे) सहायक 
होता है। जब तक ग्र्थ-व्यवस्था विकास की श्रारम्भिक अ्रवस्था में होती है तब तक पूजी- 
गत माल के लिए कुल घरेलू माग कम होती है। इसके साथ ही ध्यात देते की बात यह है 
कि पूजीयत माल को बडे पैमाने पर बनाने पर ही किफायत हो सकती है। अगर उतकी 
माण कयग हो तो ग्रहण विकसित अर्थ व्यवस्था के लिए उन्हे प्रोद्योगिक दृष्टि से अधिक 
विशृप्तित दैभों से मगावा दयादा लाभमकूर होगा। 

ग्राथिक विकास के लिए बाधित मुरय बातें पूरी हो जाए दो जो देश देरी से 
विकास के पार्ग पर श्रग्नसर हीते है वे पुराती ध्र्थ-व्यवस्थाओ्ो की तुलना मे ज्यादा तेजी से 
उस्तति करते है। इसे कई वगरण है, जिनमे से सब पर दिचार करना हमारे लिए झआव- 
इयक तही है। जो देश विकास कार्यक्रम बाद में आरम्म करते है वे अधिक विकसित देशो 
से सीख पकते हैं प्रौर टेक्नालाजी उघार ले राकते है। (रस प्रकार जापान और रूस ने 
पश्चिम से सीखा और नल की। परिचिमी देशो मे से कुछ ने दूसरो से सीखा और 
अ्रन्तत जिनसे सीखा उनसे मी भागे बढ गए । विकास कार्यक्रमो को देर से आरम्म करने 
वाले देशो का उन्तत देशो से अक्सर आगे निकल जाना इस बात की व्याख्या करता है कि 
किस प्रकार कुछ देश भद्योगीकरण वी पहली अवध्या से, होफमंन के शब्दो मे, अन्य देशो 
की ब्रपेक्षा कम समय मे, तीसरी अवस्था में पहुच गए। इस सामान्य व्याब्या में कुछ 
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विश्वेष वातें भ्रासानी से जोडी जा सकती हैं | इग्लैंड की औद्योगिक उल्लति के भ्रारम्म मे, 
सूती कपडे की क्राति को महत्वपूर्ण भूमिका थी । ज्मंदी, झोर विकास को देर से शुरू 
करने वाले देशो मे विकास को आगे बढाने मे रेलो के निर्माण का स्थाव विज्वेप महत्वपूर्ण 
है। रेल्नो का भारी उद्योगों पर बहुत प्रमाव पडता है! बहुत-से देशो ने राष्ट्रीय रक्षा को 
विशेष रूप से घ्यान मे रखकर विशद कार्यक्रम लागू किए। रक्षा" को ध्यान में रखकर 
जो भ्रोधोग्रीफरण होता है, उसमे भारी उद्योगों श्रयवा होफमैन के शब्दों मे पूजीगत 
माल के उद्योगो को विशेष स्थात दिया जाता है। 


हमने ग्रोद्योगिक विकास मे 'प्रश्यान' की भ्रकस्था (टेक्ग्राफ] पद का प्रयोग पहले 
किया है। 'टेकप्राफ' पद का प्रचार रोस्टोव के आर्थिक विकास की पवस्पापरों के 
सिद्धान्त से हुआ। 960 के बाद के दस वर्ों में इस सिद्धान्त की काफ़ी चर्चा रही है। 
इस प्रसंग मे हम भी इस पर सक्षेप से विचार करेंगे । 
रोस्टोव के अ्रनुस्तार विकास की पाच भ्रावस्‍थाए है। इस दृष्टि से विचार करने 
पर प्रत्येक समाज निम्त पाच श्रेणियों मे से किसी न छिसी श्रेणी मे श्राएगा । थे हैं: 
पोरापरिक समाज, आधिक प्रस्थान से पहले की स्थिति, प्रस्थान, परिपक्वता के लिए 
प्रयत्त भर ग्रधिक सामूहिक उपसोग की अवस्था। हमारी दिलचस्पी विशेष रूप से 
प्रस्थान वाली ग्रवस्था मे है। रोस्टोव का कहना है कि प्रस्थान को स्थिति मे निम्नलिखित 
तीनो बातें होनी चाहिए जो परस्पर सम्बद्ध है * 
() उत्लादक निवेश की दर में राप्ट्रीय आय (या विवल राष्ट्रीय 
उत्पादन) के 5 प्रतिशत से |0 प्रतिशत तक की [अथवा उससे कुछ अधिक, 
को वृद्धि, (2) बडी मात्रा मे वस्तुओं का निर्माण करने वाले एक या प्रधिक 
उद्योग समूहों फा विकास, जितकी वृद्धि की दर बहुत अधिक हो, 
(3) ऐसा राजनीतिक, सामाजिक ओर सस्त्थागत ढाचा विद्यमान हो था जल्दी 
से पैदा हो जाए जो आधुनिक क्षेत्र मे प्रमार के सकेतो तथा प्रस्थान के भमय 
सम्भावित बाह्य भर्ष-्यवस्था के प्रभावों का फ़ायदा उठा सके भ्रौर दिकाय को 
आगे बढते चलने की भ्रवृत्ति प्रदान करे |! 
अ्रनेक भ्रल्प विकसित देशों मे, श्रच्छे और बुरे वर्षों मे निवल निवेश के झोसत का 
हिसाब लगाने पर पता चला कि यह राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत के भ्रासपास होता है। 
संक्रमण काल मे निवेश की यह दर काफी बढ़ जाती है परतु एक समय गाता है जब 
औद्योगिक दृष्टि से विकरित देशों मे बोदे-बहुत व्यापारिक उतार-चढाव को छोड कर, 
सहू एक स्थिर ऊची दर पर पहुच्र जाती है। रोस्टोव के 'प्रस्थान' के सिद्धान्त में केवल 
, इच्स्यू७ डल्यू० रोस्टोव, 'द स्टेजेज भाफ इक्नामिक ग्रोथ, ईम्बरिज विश्वविद्यातय प्रेस, 
]960 ६० 39, 40. 
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यही नहीं कहा गया है कि आशिक प्रगति की भ्र्तिया में निवेश की भौसत दर राष्ट्रीय 
आय के 5 प्रतिज्ञत या उस्तसे कम से बढकर [0 प्रतिशत से भी अ्रधिक हो जाती है। उसने, 
जिस प्रकार यह वृद्धि होती है उस पर मी विशेष जोर दिया है। रोस्टोय का कहता है कि 
जब प्र्य॑-ध्यवस्था धीरे धीरे भासे के काम की तैयारी वरती है, उठ शर्नः शर्ने सक्मण नी 
आरम्मिक अवधि के वाद, वृद्धि की दर में गिश्वयात्मक तेजी प्राती है । यहा पर भ्राकर 
विमाग के प्रस्थात या टिकआफ' से इसकी समादता बेठती है अ्र्थ-ब्यवस्था मे पहले गति 
आती है ओर वह कुछ अरसे तक जमीन पर ही चलती हे । दसते बाद वह धायु भे उडान 
आरती है ग्रोर ऊपर को उठती चली जाती है जब तक कि वह एक खास ऊचाई प्राप्त नही 
कर लेती ग्रौर इस स्तर पर आकर वह स्थिर होकर उडती है । रोध्टोव ने बताया है कि 
प्रस्थान करने प्रथवा उड्ान भरने की परिभाषा मे उसते “उस काफी बडी झाथिक प्रगति 
को नही रखा है जो वास्तविक रूप से अपने को दृढ़ और सगठित करने वाली विकास 
की प्रक्रिया के आरम्म होने से पहले ही कुछ भयं-व्यवस्थाभ्रो मे देखने मे श्रा सकती 
है / बह फ्रागे कहता है कि हम 'उस भ्रवधि को पृथक रखना चाहते है जबकि उत्पादक 
आधिक गतिविधियों का परिमाण एक ऊदचे स्परपर पटुच जाता है प्रौर ऐसे परिवर्तत 
पैदा करता है जिनसे, जिन प्रभ॑-व्यवस्थाओ्ों ओर समाज का वह झग होता है उसनी 
सरचना मे बड़े पैमान पर कोई प्गिक रूप स प्रामूल परिबर्तत आ जाता है और इस 
परिदतन का सदृहूप उसके परिषाण से कही ग्धिक पहत्वपूर्ण होता है |! 
रौस्टौव के प्रस्थान के सिद्धान्त की काफी आलोचना को गई है। निवेश प्लौर 
विकास की गति में जिस अ्रवधि में निश्चयात्मक रूप से जो तेजी प्राती है, उसका पता 
कुछ देशा के श्राथिक इतिहास को देखते से श्रासानी से चल जाता है परतु कुछ प्रन्य 
देशों में चही चलता । उदाहरण के लिए कुछ देश। से, जैसे ज्ती मे भ्रौद्योगिक गतिविधि 
का प्रस्थान जितना चामत्कारिक हुआ उतना डेसमार्क जैसे कुछ अन्य देशों मे नही हुआ 
जबकि इसम कोई सदेह नहीं कि दोनो देशो में विकास प्रयुर हुआ है। इसके अलावा ऐसा 
ज्ञात होता है कि कुछ प्रथें व्यवस्थाएं विकास की गति को तीज करते समय एक से अधिक 
प्रावस्थाओ से होकर शुवरी है जिपकी वजह से एक समस्या यह छद्दी होती है कि बास्त- 
'विक सप से प्रस्थान की स्थिति क््या थी और क्या कोई देय एक से अधिक वर प्रस्थान! 
कर सकता है ? उदाहरण के लिए हप्त मे, प्रथम महायुद्ध से पहले, क्ताब्दी के आरम्भ मे 
तेजी से प्रोद्योगीकरण हुआ । मद्दादुद्ध तथा 9]7 को क्राति के बाद जो गृह युद्ध हु उनके 
कारण एप्त श्रौद्योगिकरण को बहुत घक्‍्का लेगा | इसके बाद ओऔद्योदीकरण की गति में तेजी 
920 हे भ्रन्त मे झ्राई । रोस्टोब के अनुसार, प्रथम महायुद्ध से पहले विकास में जो तेजी 
आई वह प्रस्थान को ग्रवस्था कहलाएगी परतु ग्रन्य बोगा का तक॑ है कि ऋाति के वाद 
जो नियोजित ढग से भौद्योगीकरण हुआ केवल उसी को प्रस्थान की ग्रवस्था कहा जौ 
सकता है। 
॥ बही। 
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परतु इस प्रकार की श्रालोचना इस विषय की जड तक नही पहुचती । हम इसकी 
बुछ गहराई मे जाने का प्रयत्न करेगे । रोस्टोव ने यह सिद्धान्त, माक्से के प्िद्धास्त के विकल्प 
के रूप में रखा था। इस दृष्टि से यह देखता उचित होगा कि दोतो मे क्या समानताए 
और क्या सिन्‍तताए है। माक्स के सिद्धान्त के अनुसार पूजीवाद के अम्युदय के लिए 
पूदव स्थितिया सामन्तवाद के भ्रन्तगंत ही पैदा हो जाती हैं। फिर एक प्रवधि ऐसो होती 
है जब विश्यप्त-क्म धीरे-धीरे होता है ओर जो प्रिवर्तेन होते हैं वे शात्रात्मरू होते हैं। 
प्रतु एक बिन्दु के बाद एक ऐसी मजिल झाती है जब परिवर्तत 'गुणात्मक' होते हैं भौर 
ठव प्तमाज से और यर्थे-व्यवस्था मे कातिकारी परिवतंन होदे है । यहा तक माझ्से श्रौर 
रोस्टोव के सिद्धान्तो मे समानता है। एक प्रारम्मिक अवस्था होती है जब प्र्थ-ध्यवस्था 
अपनी पॉरस्परिवा अवस्था से निकलती है और झआशथिफ विकाप्त की ओर भ्रस्थाग मरते 
के पूर्व की स्थितिया घीरे-धीर परिपक्व होती है। रास्टोव की सामान्य योजवा में जो 
पाच अवस्थाए हैं उतमे से यह दुप्तरी अवस्था है। उसके बाद एक चरम अवस्था प्राती है 
जब अर्थ-ब्यवस्था तेजी से भागे को बढती है गौर उस सणप “मात्रा के बजाय 'स्वएणगता 
परिवर्तव होते है। विकास के सम्बन्ध में इन दोनो विचारो मे समातता यहू है कि दोतो 
अभ्रनिवायंता ग्रौर मन्धरता के कायम रहने को अस्वीकार करते हैं ) परतु जिस सत्थागत 
सरचना के भ्न्तर्गत भौदोगिक क्षाति होती है उसके, तथा साभन्तवाद पर होने वाले 
आ्सण की रहनुमाई करने वाले रहवुमाओं के तये समूह के 'वर्य! के सम्बन्ध में मात्र 
के कुछ खास विचार थे। रोस्ट्रोद, दूसरी तरफ, प्रस्थान को अवस्था मे उपस्थित भ्रवेक 
परिस्थितियों से प्रभावित था। उसका कहना है कि आर्थिक विकास की दिशा मे प्रस्थान 
#ग्रनेक तकनीकी श्रौर झ्राथिक मार्गों से, अनेक राजनैतिक, सामाजिक झौर गास्कृतिक 
परिवेश के माध्यम से हो सकता है।7 
इस दृष्टिकोण को अपनाते संप्रय रोस्टोव के पक्ष में वहुत सा ऐतिहा सिक प्रमाण 
था। मार्क्स, फ्रेंच क्राति के उदाहरण से बहुत प्रभावित था जिसते चामत्कारिक ढग 
से सामन्तवाद की समाप्ति की घोषणा की थी । परतु अन्य देशों का घटनाक्रम इससे 
मिन्‍न रहा | जापान में [867 मे मेजी के पुत स्थापन में बुजूग्रा के हाथा सामन्त वर्ग 
अथवा भूमि ने मालिक भ्रमिजात वर्गे के परामव का स्रकेत सही था। शक्ति अभिनात 
बर्ग के एक विशेष अधिकारपुक्त समूह से कम अधिकारयुक्त समूह के हाथ में गया गई। 
इन्हं भी दुछ ध्याप्रारिक हितो का झमर्थन प्राप्त था) जमेंनी मे आविक विकास के 
प्रस्थान से पहले ऋ्ति की हार हो चुकी थी । रूस मे पुराने शासन के उजडने से पहले 
ही प्रौद्योगीकरण की गति में महत्वपूर्ण तेजी आ चूकी थी। वहुत-से मामलों में, जिवमे 
इग्वेंड का उदाहरण भी द्ामिल है, समाज के निणयिक परिवतेन वे काल मे, सामाजिक 
आर राजनैतिक नेतृत्व भूमिपतियो, व्याप्रारयो और औद्योगिक वर्ष के मिले-जुले समूह 
के हाथ में था। यह दवाना सम्मव प्रतीत नहीं होता कि द्रुत प्राथिक विकास के लिए 
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मैतृत्व प्रदात करने बाले थोगो को सामाजिक भूमिका अथवा सैद्धान्तिक विश्वास कया 
होगे। केबल यही कहा जा सकता है कि नीति-निर्धारको की विज्ञान ओर टेक्‍्नालाजी 
में इतनी आस्था होनी चाहिए कि वे राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते के लिए इनको व्यवहार 
में लाने ग्रोर उन्हे लागू करने के काम में दृढ्तापूर्वर जुटे रहे।पूजी निर्माण और 
पिक्राप्त के लिए बाछित परिस्थितियों को साफ तौर पर अ्ज़ग-ग्रलंग करके यह 
बताता मी प्म्मव भ्रतीत नही होता कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के प्रमुक प्रकार 
का होते से पूजी निर्माण द्वो सकगा। प्रलय-ग्रलय देशों में, कृपि और औद्योगिक 
विकास की सस्यागत सरधता भर परिस्थितियों में बड़ी मिम्तता रही है। पूजी निर्माण 
के सम्बन्ध सें सामात्य मापा में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 'यह प्रधश्यक है 
कि सप्ताज के उपमोग के बाद समुदाय के पाप्त जो कुछ बच जाए वह ऐसे लोगो के हाथ 
नही पडता चाहिए जो उसे अपते पाप्त जमा करके कैद कर लें, था उसे विलांसिता की 
वस्तुप्रो के उपमोण में लाए ग्रयवा उसे ऐसे क्षेत्र में लगाए जहा की उत्पादिता कम 
हो ।' दूसरे क्+्दो में कहा जाएं तो ऐसे विकास के सिद्धान्तो क॑ प्रतिपादन में, जिसमे 
कि काफी हृद तक सचाई हो ग्रोर जिसमें पिछले सौ वर्ष में दो विविध ऐतिहासिक 
अनुमव रहे हैं उतका भी समावेश हो तो उसमे ग्राथिक परिवर्तन वी पूर्वावस्थाश्रो के 
निरूपण में बहुत लचीलापन होना चाहिए जिसे अपने समय मे मास ने जरूरो नही 
समझा । 

इस पबके बावजूद रोस्टोव का सिद्धान्त कुछ दृष्टियो से सतोपजनक नही है। यह्‌ 
ठीक है कि आर्थिक विकास्त का एक मात्र प्रथवा दो ही रास्ते नही है। वास्तव में इसके लिए 
कई रास्ते हैं परतु कई रास्तों की सम्मावता म्रातर लेता माण पर्याप्त नहीं है। कुछ 
ऐतिहासिक परिस्थितिया और प्राकृतिक साधन विकास के एक विशेष स्वरूप के लिए 
अनुकूल होते है ।इत बातों का प्रध्ययत करके यह पता लगाता श्रावश्यक है कि हाल के 
इतिहास में विक्रास की प्रक्रियाप्रो में जो विविधताए देखने में झ्राई हैं उेमें कही कोई 
व्यवस्था हैया वही । गसे चेन्कोत की पुस्तक 'इवनामिक वैकवर्डनेस इन हिस्टारिफल पर्से- 
देक्टिव' (हावंड विश्वविद्यालय प्रेस) इस क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण शोध कार्य है। इस पुस्तक 
के परिणामस्वरूप भव हमे इस विषय मे अधिक जानकारी है कि किसी देश के भ्रौद्योगिक 
विकास का स्वरूप ओद्योगीकरण से एकदम पहले उप्र देश के अपेक्षाकृत पिछडेपन की 
मात्रा पर निर्मेर करता है। विकास के रास्तों पर पहले रवाना होने के कारण इस्लेंड के 
औद्योगिक स्वरूप और तकनीकों का गपेक्षाकृत धीरे-धीरे विक्राप्त हुमा। इसके कारण 
विकास के लिए रुपया निकालने का एग्म तरीका निकाता जा सका शो देर से विकास 
कार्यक्रम शुरू करने वालों के लिए उपयोगी न था। इग्लेड ओर रकाटलंण्ड के अतुमव 
की तुलना करने से ही यह बात साफ हो जाती है। एक लेखक का कहना है कि श्रौद्योगिक 
विकास को प्रारस्मिक झबस्था गे 'हकाटर्॑ण्ड के पास पूजी का अभाव था जिसके कारण 
इसे इस्बेंड की अपेक्षा पूजी पैदा करने तथा उसका वितरण बरने के लिए प्रधिक 





70 ग्राथिक विकास वी दिज्ञाए 


कारगर उपाय करने पढे ओर साथ ही बचत की प्रवृत्ति को भो बढाने के लिए भ्रण्त्त 
करने पड़े !  योरप मे विकास को देर से शुरू करने वाले देशो की विशेष ग्रावश्यक्ताओं 
के भ्रनुसार बैंकिंग पर विकाप्त के लिए घन जुटाने की अन्य सस्थाओ का विकास हुग्ना 
जो इग्लैंड में नही हुआ था। सामाल्‍्यतया इन देशों को, विकास की दिशा मे प्रस्थात 
की झवष्था में पूजी एकत्र करने तथा विद्रित करने के लिए अधिक केन्द्रित प्रणाली रा 
आसरा लेना पडा था । इन देशो में सरकारो की भूमिका तथा प्रौद्योगीकरण वा स्वरूप 
भी इसी प्रकार मिल ये। 
आधिक विकास के विविध रूप ससापतनो की स्थिति से भो बहुद प्रभावित होते 
हैं, जैसे, किसी देश के विकास का स्वहृप वहा की जनसस्या धर भूमि के अनुपात से प्रमा- 
बित होगा । जापान जंसे घनी झ्राबादी वाले देश के लिए आवश्यक है कि बहा उद्योगो की 
भी सघनता हो । इस पढार के देशो मे क््पि विकास की समस्या को बड़ी सस्या में लोगो 
को झौद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार दिए विना हल नहीं किया जा राकता। !9वी शताब्दी मे 
प्रमुख रूप से कृषि प्र्य-ब्यवस्था होने के वावजूद अमरीका की जनता का एक ख़ास रहव- 
सहन का स्तर था परतु जापान के सामने एक ही विकत्प था प्र्थात्‌ दरिद्रता को दूर करने 
के लिए भ्रौद्योगीकरण उसके लिए परम ग्रावश्यक था। जापान के ोद्येगीकरण के स्व- 
रूप गौर तकनीकों पर भी वहा क्षी जदसख्या के दवाव का झसर पडा है। अनेक विकास- 
जील देशो को, विश्वेषकर दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के देशो को, इसी प्रक्तार की प्षमध्या का 
सामना करना पड रहा है। इन देशों में से कुछ देशों मे जनसरया का घवत्व ही अधिक 
नहीं है वरत जिन कारणो की हम पहले चर्चा बर चुके है, उतके कारण प्राज के विकसित 
देशो की उस ग्रवधि की तुलता में वहा जनसस्या मे वृद्धि की दर भी अधिक है जो उन 
देशों के विफास को अवस्था के दौरान यी । उससे एक यात स्पष्ट है कि परिषम के उपायो 
को ग्रहण करने वें साथ-साथ उन्हें नई तकनीकों को भ्रपदे ससाधनों के भ्नुरूप बनादा 
होगा ग्रन्यथा उन्हें बढती हुई बेरोजगारी के विघटनकारी दवाद का सामना करना 
परडेगा। ये देश जिस हद तक इस प्रकार का समायोजन कर सकेंगे उसी हद ठक उनके 
विकात्त के स्वत्प से उनकी विशेष ऐतिहासित्र एवं अन्य परिस्थितियों की विशिष्ट छाप 
होगी। ग्राधिक विकास की प्रावस्थाग का सिद्धान्त आर्थिक विकास के अध्येता को एक 
दिद्या देने का प्रयल करता है। इसको अधिक सीमित ओर सकी बनाना सिद्धान्त में 
गलत तथा व्यव३र में हानिकारक होगा । एक बार भ्रापके विचारों का विस्तार हो जाए 
जिगरे आप डिमिन्त प्रकार को सम्मावनागों का समावेश कर सके तव ग्याएको ग्रधिक 
स्पष्ड निर्देशक सिद्धान्तों की प्रावश्यकेता होगी जिससे प्राप इन विर ल्‍्पो व्यय विभिन्‍न ऐसि- 
हासिक परिस्थिदिया के साथ मेल विठा सके ! रोस्टोव के सिद्धान्त में ऐसी गुजाइश है तिः 
उसे भर विकसित कर इस प्रकार से निईशक सिद्धान्तो का समावेश किया जा सकता है। 
पृ डु० ज० हासवाम “इन्डस्ट्री एण्ड एप्पायर, वीडनफ़रैंड एण्ड तितस्मत, लद॒ने, 
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बात यही खत्म नही हो जाती । रोस्टोव के ग्रायिक विकाप्त की प्रावस्था विषयक 
प्रिडान्त की झौर मौलिक ग्रालोचता की जा सकती है | पूजीवादी विकास के भाक्संवादी 
सिद्धास्त मे ग्राम्तरिक 'प्रस्तविरोध' का प्रमुख स्थान है। ग्रान्तरिक अन्तविरोध के कारण 
ही प्रथे-व्यवस्था एक ग्रवस्था से दूसरी ग्रवस्था में जाती है। मार्क्मवादी चितन के ग्नुसार 
पूजीवादी सगाज के प्रस्तर्मंत जो झनन्‍्तविरोध होता है वह मुस्य रूप से परस्पर विरोधी दो 
बर्गो क॑ बीच संघर्ष से प्रकट होता है जिनमे से एक वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है 
और दूसथ वर्ग उत्पादन दरता हैं।'डास़ बोपिटल' के प्रकाशन के एक सो वर्ष बाद 
पूणीवादी संकट के सम्बन्ध मे मास दे विचारों की श्रालो चना करना प्रास्तान है। मार्क्स ने 
उन्‍्नीसवी शताब्दी के पूजी वाद के प्रसिद्ध विश्लेषण के अल्तगंत जिस प्रकार के ग्राथिक सकट 
की चर्चा की थी, ग्राज के विकृतित पूजीवादी समाज मरे उसकी महत्ता कम हो गई है। 
930 के बाद जो बडी खराव सदी ग्राई उसके बाद पूजीवाद ने व्यापारिक चक्रो से निपटने 
की नई विधिया निकाल ली जिसक्ते कारण इस प्रकार के सकट के तीज होने के विषय 
भे जो भविष्यवाणिया थी, वें गलत हो गई । इन सौ दर्षो मे माक्स के देश में तथा झन्य 
पश्चिमी देशो में मझदूर वर्ग के रहन-महन का स्तर काफी सुधर गया है। पिछले पच्चीस 
वर्षों में जापान और पदिवमो जमनी को अर्थ-व्यवस्थाप्रो की प्रगति अमूतपूर्व दर से 
हुई झोर इसाम कोई विश्वेष ब्यतिक्म भी नहीं हुप्रा। इस प्रगति ने रौनिक ब्यय का 
सहारा भी नहीं जिया जिप्ते माक्गंवादी, पूजीबाद वी विकृप्तित अवस्था में अगिवाय 
मानते हैँ। इस प्रकार, मानस की झत्तविरोध सम्बन्धी मान्यताझो मे विशद रूप में संशोधन 
की आवश्यकता है । परतु मावसे ने एक वहुत बढा काम यह जिया कि उसने सतुलन की 
तरफ सदृण प्रवृत्ति की जो कल्पना थी और पुराने अयंज्ञास्त्री जिसके पोपक थे, उसके 
विपय में गऊ पंदा कर दिए । पूजीवाद के अन्तगंत माउस के भ्रन्तविरोध के प्लिद्धान्त के 
प्रति प्रपतोप के कई कारण है। परतु आन्तरिक सतुलनहीतता के घिद्धान्त का स्थान 
कोई दुसरा सतुलतहीतता वाला सिद्धान्त ही ले सकता है पर हम यह नही कर सकते कि 
हम उसे एक तरफ कर दें। रोघ्टोव ग्रपने गर साम्यवादी घोषणा पत्र के ग्रश के 
रूप में कोई ऐसा सत्तुलनहीनता का टिद्धान्त तही प्रस्तुत कर सका है जिसमे काफी 
गहराई हो। 


परिशिष्ट-क 
ऋण देने वाली संस्थाएं और आर्थिक बव्िकास 
हम पहले इस वात की चर्चा कर चुके है कि विभिन्‍न परिस्वित्तियो मे किस ब्रकार भिन्‍्न- 


मिलन प्रकार की ऋण देने वाली सस्थाए विकप्तित हुई और उन्होंने किस प्रकार 
काफी हृद तक भौदयोगीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया । इस दृष्टि से इग्लैड, जिसने 
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सबसे पहले विकास आरम्म किया श्र योरप के कुछ अन्य देशो में, जो इसमे प्रपेक्षाइत 
बाद में आए, काफो अन्तर है। 

इस्लैंड मे औ्रौद्योगिक विकास प्रपेक्षाइत लबी अवधि में हभ्रा। श्रोद्योपिक 
तकतीक़ी को घीरे-धीरे विकसित करके उत्कृष्ट रूप दिया गया और छोटे पैमाने के 
घरेनू उद्योगों से वास्तविक सपसे बढ़े गैगाने पर कारखानों के उत्पादन मे सतमण 
प्रचातक या तेज़ी से नही हुमा । इस प्रकार, वहुत-से व्यवितयों झलोर परिवारों के लिए 
यह सम्मव था कि वे छोटे उत्पादको के रुप में काम शुरू करते भ्रौर मुताफ़ को कारोबार 
मे लगा कर घीरे धीरे उसे वढा लेते। 

जो देश पहले पीछे रह गए थे भौर जिन्‍्होने बाद भें तेज़ी से उन्तति करने की 
कोशिश की वहा परिवर्तत उमवद्ध रूप से नहीं हुए । पुराने से नये में परिवर्तन वहुत 
भटके से हुथा। इन परिस्थितियों मे कसी व्यक्ति के लिए गौय्योगीकरण की प्रत्रिया 
में छ्यामिल होकर, बाहर के राघनों की सहापता के बिना, अपने ही साधनों के बूते पर 
सफलता प्राप्त करता कठिन हो गया। इसलिए ऐसी नई सस्याझो का तिर्माण श्रावश्यक 
हो गया छो बड़े पैमाने पर ससाघनों को एकत्र करें और उन्हे महत्वादाक्षी उद्यमदर्ताप्रो 
को प्रौद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध कराए । 

इग्लैंड के व्यापारिक बँको का मुस्य काम थोडे श्ररसे के लिए ऋण देना घा। 
परतु यौरप के महाद्वीप में ग्रौद्योगिक विकास वी ओर प्रवृत्त देशों को, उत्तीसवी 
शताब्दी मे, झ्रौद्योगिक विकास के लिए लबे अरसे के ऊणों की ग्रावश्यकता थी।॥848 
की शाजनैतिक ग्रग्माति के समाप्त हो जाने के बाद फ्रास भाथिक क्षेत्र मे तेश्ी से झागे 
बढ़ने के लिए तैयार हो गया। फ्रास की रारकार ने रेल्लों ने गिर्माण के क्षाम वो तेसी रे 
बढ़ाने वा फंसला किया जिक्षम पहले ही कई वर्षों का विलम्ब हो ग्रया था। इस समय 
सरकार ते दो बडी वित्तीय सस्थामो को भदूरी दी जिनके ताम “कैंडिट फ्रोसिये ठथा 
“क्रेंडिट मोदिलिये' थे। पहली सस्था जमीन बन्धक रखकर ऋण देती थी। हमारी 
दिलचस्यी दूसरी सस्या में झ्धिक है। फ्रास की "क्रेडिट मोविलिये' स्वय तो बहुत प्ररसे 
नही चली परतू इमसे पहले भी झौर बाद भी इसी प्रकार की सस्याए विद्यमान थी। इससे 
पहले 'बेल्जियम सोसायटी जैनेराल' नाम की रुस्या थी जो 822 मे बनी थी। वर्पहैम 
में लिखा है कि पश्चिमी योरप के आधिक इतिहास मे इस दृष्टि से बेल्जियम का 
महत्वपूर्ण स्थान है क्योकि इस शत्रित्याली समाज न, 850 के दाद फ्रेंच छेडिट मोविलिये 
तथा साज्राज्यदादी जर्मनी के विद्येप प्रकार के झरद्ध' औद्योगिक दंक वी तरह की संस्थाओं 
की कल्पना पहले से की और इनका बेल्जियम भे, वापी पहले बिवास किया।/! 

आइडेक परियर झौर उसके भाई ने फ्रेंच क्रेडिट मोदिलिय' की योजना बनाई 
और उसका विद्दद्न क्या । यै लोग कदाचित्‌ सट साइर त के श्रौद्योगीकरण के सिद्धात्त से 

॥ जे» एच० करपहेम, 'इकताशिक डवलप्रमट भा प्राम एण्ड जमनी, 55-9]4', 
अँम्बरिज विश्वविद्यालय श्रम, [936, पृ ]27-8 
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भरभावित थे। ग्रपने सक्षिप्त और उतभन भरे कार्यकाल थे इसने कई महत्वपूर्ण और 
विशाल परियोजनाग्रो को घन दिया जिनमे फ्रास तथा स्पेन की रेलवे, वन्दरगाहो के 
प्रसार भर एटलाटिक पार की जहाछुरानी की योजताए शामिल है। “त्रेडिट मोविलिये/ 
दा शुरु से ही “रोथ्सचाइल्ड्स' के साव सघय शुरू हो गया जो कि "पुराने धन! ध्रथवा 
पुराने ढग से एये के लेत-देव प्रतिनिधि थे। यह संघर्ष, पेरियर वन्चुओं की इस बहुत ही 
अच्छी योजना के पदन का कारण हुआ । परतु समाप्त होने से पहले इसने योरप में बेकिंग 
को व्यवस्था को एक निःचयात्मक मोड दे दिया। गरसंचे-्जोन ने प्रपनी पुस्तक मे लिखा है; 
रोथ्सचाइल्ड्स पेटियर को 'आस्ट्रियत क्रेडिट-प्रन्सटात्ट' खोलते न देने में तब 
सफज हुए जय थे इस वात के लिए तैयार हो गए कि थे स्वय एक दैंक दताएगे 
और उसे घलाए गे, भ्रोर बह बैंक पुराने तरीके का न होकर 'मोबिलिये' वी 
तरह का होगा यानी नह बैक देश म रेनो का जाल बिछाने भोर प्रोच्ोगीवरण 
में पूरी मदद करेगा।! 
जर्मन बैंकों मे 'तेडिट मोबिलिये' के मूल विचार तथा इग्लंड के व्यापारिक वेक़ो 
को थोड़े ग्रसे के लिए ऋण देने की पद्धति को मिला दिया ! इसके कारण वितीय सस्या 
के हप में उनकी स्थिति "क्रेडिट मोबिलिये' से ज्यादा सुरक्षित हो गई झौर व्यावारिक 
उद्यमों की सहायता करने के उनके कार्य स भी कोई कमी नही झ्राई । 
इन वैको ते जम॑ती मे मौद्योगिक सयोजत को तेज करने म॑ महत्वपूर्ण मूमिका 
निभाई है। अलग॒-म्रलय कम्पुनिया को श्रापस भे एक-दूसरे रा गला काटने की प्रतिपी* 
गिता में प्रथवा एक-दूसरे को व्यापार से निकाल फेंकने में बाग हो सकता है, परसु 
जिस बैक ते इधर प्रकार की बहुतन्सी कम्पनियों को रूपणा उधार दे रखा हो वह इस 
प्रकार की हरकतों को बेकार समभता है। एक-दूसरे से प्रतियोगिता करते वाली 
कम्पतियों पर, बेक के प्रभाव के कारण उनके लिए कम्पनियों की नीतियों बो श्रपती 
दिश्या भे प्रभावित फरना सम्भव हो सका। इस प्रकार, भोथोगिक बैक, मात के शब्दो 
मे, पूदी के केन्द्रीकदण मे सहायव हुए॥ एक बात और घ्यान देने की है कि जर्मन 
औद्योगिक बैंको के प्रमाव के कारण उद्योगों की कुछ शालाप्रो की, जितमे उसकी विशेष 
दिलचस्पी थी, विगगस की गति ठेज हो गई । उदाहरण के लिए ये उद्योग थे कोयले की 
खाने, लोहा झौर इस्पात, इजीनियरिय और भारी उद्योग | जिनमे देको की दिलचस्पी 
नही थी वे उद्योष पिछड गए | यहा पर एक ओर कारण हमारे सामने झ्ाया जिससे पता 
चला कि विलम्ब से विकास-कार्य झूरू करने वाले कुछ देशा मे पूजीगत माल उद्योगों का 
अपेक्षाकृत तड़ी से प्रसार बडे होता है 
रूस मे, जहा भौद्योगीकरण का दौर जर्मेनी के वाद तेज हुआ, पूजी को पैदा 





प.. ९० गसबेन्त्रोन, 'इकनामिकर दैकबईनस इद हिस्दारिकल पसपेक्िटव , हां यूनिवर्सिटी 
प्रेस 962, गृ०3, 
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करने की समस्या जमेनी की अपेक्षा कठिते थी । वहा प्र सरकार ने अधिक उपयोगी 
भूमिका तिमाई और वहा पर सरकार का काय॑ वही था जो जर्मनी के औद्योगिक देको 
ने किया था। उन्तीप्तदी शताब्दी के उत्तराद्ध मे रेलवे के विकास से तथा औद्योगिक 
विकास भे, जो कि उस शताब्दी के भ्रन्त मे खास तौर से तेद हो गया था, और उसके 
बाद फ़िर 907 ओर (9]4 के बीच, ग्रौद्योगेकरण के नाटक में सरकार की प्रमुख 
भूमिका थी। गर्सचेन्द्रोन ने कहा है: 
890 के बाद हूसो सरकार की नीतियों और उनके प्रमाव में वेद्रीय 
योएप मे बैछो द्वारा किए गए कार्य में बडी समानता थी। रूसी सरकार ने 
उपभोक्ता उद्योग मे कोई दिलचस्पी वही दिखाई। उसका सारा घ्यात मूल 
औद्योगिक सामान तया मद्यीनों के उत्पादन मे केन्द्रित था ।' 


परिश्चिष्ठ-ख 
विकास के माप के विषय मे सक्षिप्त टिप्पणी 


सामान्यतया विवल राष्ट्रीय उत्पादन झथवा राष्ट्रीय झाय मे वृद्धि की. दर को ग्याशिकझ 
बृद्धि या विक्राम का माप मान लिया जाता है। अगर कोई चाहे तो विवास्र के इस 
केद्रीय माप के साथ अतेक प्रकार को तालिकाए जोडी जा सकती हैं जितमे शिक्षा मे 
बृद्ि ग्रयवा ग्रीसत जीवत की ग्रवधि ग्रादि बताई गई हो । परतु राष्ट्रीय उत्पादन की 
धृद्धि की दर को ही, बहुत पहले के, झाथिक वृद्धि का गूडक साना गया है । 

प्रइन यह है कि राष्ट्रीय उत्पादद अथवा उसकी वृद्धि को कितना सही-सही 
तापा जा सस्ता है? हम समय के दो विन्दुओं की कल्पना करें ।, और ।, भौर यह 
प्रात ले कि इन दो विन्दुच्यो के दीच समय का काफी फासला है। जिस राष्ट्रीय ग्राय की 
माप १ रती है उसके भ्रन्तगंत, अगर इन दो तारीसो के दीच माल भौर सेवाए यही रहे 
तथा समी माल झोर सेवाओं की वृद्धि की दर भी बही रहे तथा उतवी किस्म में भी 
कोई परिवर्तत न हो तो वृद्धि के मात्र की समस्या बहुत ग्ासान हो जाती है। परतु 
वास्तविक दूद्धि तो इस प्रकार नही होती । घगर विभिन्‍न वस्तुम्ो की वृद्धि को दर मिन्‍न 
हो, परतु समय [, से के दीच उनके सापेक्ष मूल्य वही रहे तो भी इस परिवर्तन को 
मापने भे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। परतु यह स्थिति भी सम्मावित नही है। ऐसा बयो 
नही हो सकता २ हम इसको समभने की चेप्टा करेंगे। 

दम पहले इस बात पर विचार कर ले हैं कि ग्राथिक विरासत के साथ सरचता- 
त्मत्र परिवर्तन मी होते हैं। प्रगर विसी एक वस्तु अयवा सम्पूर्ण एकक में कई सघटरऊ तत्व 


मे न 
| 8० गर्क्रेल्ोन, बही, १० 20. 
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है भोर ये सघटक तत्व एक खाट तरह से एक-दुघरे से सम्बद हो ऋर इन पारस्परिक 
सम्बस्धों के स्वरूप में किसी प्रकार को स्थिरता हो तो हम इस स्वरूप को एक सरचना 
की राज्ञा देगे। इस श्र भे देखें तो आधिक विकास के साथ सरचनात्मक परिवर्तन होना 
झनिवायं है! प्र्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों का विकार एक ही दर से नहीं होता ओर 
इसके बया कारण हैं, यह हम जातते हैं। इसके अलावा एक ही क्षेत्र के अन्तगंत भी 
विभिन्‍त उद्योगों को वृद्धि एक नहीं होती। इस प्रकार अगर लवी अवधि के अस्तगंत 
हम वृद्धि को मापना भाहे तो यह निरचय है कि इस श्रवधि के श्रन्तगंत उसने सघटकों मे 
महत्वपूर्ण परिवतेन हो गया होगा । 

जिप्त प्रकार विभिस्त उद्योग अलग-प्रलग दरो से बढते है या उनसे से कुछ घढ़ 
रहे होते हैं, उरी प्रकार सभी उद्योग को प्र्थ-व्यवस्था से लाभ या हानि एक समान नहीं 
होतो। कुछ हो सकता है उत्पादन के ऋरमझय घटने के गियम बे प्रन्तगंत चल रहे हो 
शोर कुछ को हो सकता है कुछ बाह्य 'मितव्ययिता' वा सलाम हो रहा हो! इसका प्र्थ 
यह हुप्ला कि विभिन्‍न वस्तुओं की प्रति इकाई लागत झरामान दरो पर शौर शायद अलग- 
अनग दि्लाप्रो मे बदल रही होगी । जैरो-जैसे वरतु रे उत्पादन की सरचना में परिवर्तन 
हीता जाता है, बे बेसे मूल्यों को रारचना मे भी परिवर्दन होता जाता है। 

इसके झ्लावा भौर भी पेचीदगिया है। झाथिक विकास की प्रक्रिया गे बस्तुए 
और उनकी कौमतें हो ग्रलग-अलग दरो पर नही बढती बल्कि एकदम सयी बस्तुए सामने 
आने शगती है ग्र्थात्‌ जो मूल्य पहले नही थे वे सामने आने लगते है। ऐसा होना ग्रनि- 
बार्य है मपोकि झआधिक विकास के दौरान उत्पादन की नयी नयी तकनीकें सामने ग्राती 
रहती है। नयी तकनीकों के साथ नयी कुशलता ग्रातो है जिसमे नयी चोजे लगती है, नया 
भाल बनता है ग्रथवा दूसरे शब्दों मे नयी सेवाए और नयी वस्तुए सामने ग्ती है। इस 
प्रकार, वात वही है जो हम पहले कह गाए है गर्थात्‌ पुरानी वस्तुप्रा की किस्म गौर गुण 
में विशेष परिवर्नेत झा जाता है। 

इन सारी बातो के कारण लंबे अरसे मे विकास की दर का हिसाब लगाते में बडी 
कठिताई होती है और इससे हमारे भनुभान मे एक प्रकार का मनप्तातापन आा जाता है। 
हम इस समस्या का ठिल्पण एक साधारण काल्पनिक उदाहरण से करेंगे । 

कल्पता कीजिए क्रि एक अर्थ व्यवस्था मे दो उद्योग है प्रोर ये २ श्रोर ४ वस्तुए 
बनाते हैं। मान लीजिए कौ ॥, ।, समय के वीच इन दो वस्तुझों का उत्पादन निम्न 
प्रकार से बदल जाता है >, ७७ से 5, हो जाता है १, ,७ से ॥। हो जाता है। मान 
लीजिए कि उसी अवधि मे मूल्य मी बदल जाते है अर्थात्‌ 9% से 93 और 79% से ७9% 
हो जाते है ! प्रव हम कुल उत्पादत के इस परिवर्तत को बाई तरह से नाप सकते है। 
४ सप्षय मे उत्पादित चस्तुओं अर्थात्‌ घ और ), को हस ॥, सम्रय में इन वस्तुष्नों के 
पृषक्‌ पृथक मूल्यों से गुणा करने जोड सकते है, इस प्रकार जो समीकरण बनेगी वह यह 
होगी--9" ४४:97 ४८ हंस इस्ची प्रकार ७ मे उत्पादित दोनों बस्तुओ की गावा 
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को ग्रुणा करके जोड़ सकते हैं, जो इस प्रकार होगा एड/९--७" १७ इन दोयोगो 
के दीच अनुपात का हम अव पता लगा सकते हैं जिससे हमे एक अवधि के झअन्तगंतवुल 
उत्पादन मे हुई वृद्धि का कुछ हृद दक झनुमान हो जाता है। परतु सवाल यह है कि 
बस्तुओ्रो की मात्रा को ।, समय मे मूल्यों से गधा क्यो क्रिया जाए? हम समय ६ मे 
भूत्यों से गुणा करने का निर्णय भी तो कर सकते हैं। कुल उत्पादत (भौतिक प्रथ॑ मे) को 
मापने के लिए निश्चित मूल्यों से गुणा करने की ग्रावदयकता होती है। निश्चित मूल्य ७ 
समय अथवा ॥; समय अथवा इन दोनो के छिस्री प्रकार के प्रोसत समय मे हो सबते हैं। 
इसका तिर्णय कँसे किया जाए ? हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। मात त्षीजिए 
कि हमत एव को वा चुनाव इस प्रकार किया कि इस झवध्धि के आरम्म म 5( एकक बा मृत््य 
प्रौर ४ एकक का मूल्य समान है । यह भी मान लीजिए कि ॥ , समय के वीच से 
का उप्ादन ! से वढकर 5 हो गया श्र तकनीकी सुधारों मणवा मितव्यय्रिता ग्रयवा 
बड़ पैमाने के उत्पादन के करण > की कीमत घट कर भ्राघी रह गई। ४ वा उत्पादन 
मान लिया कम बढा और । से । 5 हो गया झोर उम्रक़ा भूल्य दुगुता हो गया | यह सम्भव 
हो सकता है कि विकास की जिस गवधि १२ हम विचार कर रहे हैं, उस दोरान स्पीति का 
दबाव वढ रहा हो जिसे मूल्य ग्रौर लागत की सरचना पर दो प्रकार की झकितिया एक 
खाध श्रपना भ्रभाष दिखा रही हो, श्र्यात्‌ तकनीकी सुघारो तथा बड़े पैमाने के उत्पादन 
से होने वाली मितव्ययिता से दो लागत के घटने की प्रदृत्ति हो जाए परतु स्फीतिकारी 
दबाव उनकों बढाने की कोशिश करे। मान लिया कि पहले प्रकार की शक्विया # 
वस्तुओ्रो के मामले मे अधिक प्रमादी थी और दूसरे प्रकार दी शवितया ४ वस्तुगरों के 
भामलो मे । जिस अवधि पर हम विचार कर रहे हैं, उस ग्रवधि के आरम्म में निश्वित 
मूल्यों के भ्राधार पर, अर्थात्‌ ६ में जो मूल्य थे उतके ध्राधार पर हिमाव लगाए वो हम 
देखगरे कि उत्पादव तिगुने से भ्रविक हो गया है (53९ !-+-] 5972-56 5, 277 
+2--2 65/|2-3 25) !परतु अ्रयर अवधि के ग्रन्त के मूल्यों के हिंसाव से देख 
तो कुल उत्पादन दुभुने से घोडा अधिक प्रतीत होगा (596 /2-- 5 2९ 2-5 5, %€ 
/2-4- १ 25-2 5, 5 52 5-52 2) । पहले हिस्ाव से दूसरे की तुलता मे वृद्धि की दर 
बहुत ऊची पाती है। ब्रव 2९ को प्रतिनिधि एजीगद उद्योग का योवक मान लीजिए भौर ४ 
यो प्रद्धेनिधि पूजीगत उपभोक्ता माल के उद्योग का, हमारे उदाहरण से सोवियत राघ ने 
औद्याधिक उत्पादन की वृद्धि को नापने के सम्दन्ध म विशेष रूप से इस शताब्दी वे द्वितीय 
चतुधाद म जो वहस चल पड़ी थी उसका वहुत ही सामाल्‍्य रूप मे दिरूपण हो जाता हे । 
दुत विकास वी प्रावस्था वे लबे अरसे के दौरान जब हम राष्ट्रीय भाप की तुलना 
करते हैं प्रथवा ऐसे दो देशा के बीच तुलना करते हैं जो विकास ही डिल्वुल ग्रलग ऋतग 
प्रावस्थाम्रों में हो तो ऊपर वदाई कठिनाइयो से भी श्रधिक गम्भीर कठिवाइथा सामने 
गत हैं! य कठिवाइया साम तोर से राष्ट्रीय आय का हिस्ताव करने के लिए प्रपदाई गई 
सास्यिकीय रौतियो की सीमाग्रा के कारण पैदा होती हैं, तथा विशेष रुप से तब पैदा 
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होती है जब दो ऐसी भ्रवे-व्यवस्याओ की तुलना करते का प्रयत्त किया बाता है जो ग्रोद्यो- 
गिक्त विकाप्त के परिणामस्वरूप सरचतात्मक रुप से मिन्‍तर हो जाती है। विकसित प्रथे+ 
व्यवस्था के गन्तगंत वाज्ञार में बहुत-सी तेवाए सरीदी-बैची जाती हैं जितका कि वाम' 
विकसित देशो में धरेनू विकल्प विद्यमान होता है। जय बाशार में उनके दाम लग्रते है 
तब राष्ट्रीय ञ्राय में उनका हिप्ताव लगगे लगता है, अगर वे बाजार के माध्यम से न विश 
तो उनझा राष्ट्रीय आय भे हिसाब नही लगेया। शहर में उपभोजता जो डबल रोटी खरी- 
दता है उप्तमे रोटो को बनाने, लपेटने शौर उसके परिवहन का खं शामित्त होता है। 
ग्रामीण समाज मे यह रोटी घर पर ही बनती है गौर उसे कागज़ मे लपेटना या उसका परि- 
बहुन अनावश्यक होता है । प्रश्त यह्‌ उठता है कि ग्नन्तिम उपमोक्ता को जब रोटी कागज 
में लिपटी हुई पहुचाई जाती है तब अ्रधिक तुष्टि होती है प्रयवा जब उसे घर पर ही भट्टी 
से गरम-गरम परोसा जाता है तब ? यदि नही तो इत मूल्य वाली बीच की सेवाओं के 
अनुरूप राष्ट्रीय ग्राय के सघटक के रूप से उपयोगिता की समवस्तु क्या है ? जद तक हु एक 
विव्तित अर्थ-व्यवस्था पर भ्रदर से विचार करते है तब तक इग सेवाप्रों के मूल्यों में कोई 
रान्देह नही होता । परतु जब हग दो ऐसी सअर्थ॑-व्यवस्थाओं की राष्ट्रीय प्राय की तुलता 
करते है जो सरचनात्मक दृष्टि से भिन्न हो गई है तो उस समय यह प्रश्व उठता है कि हमने 
एक प्रथ॑-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो हिसाव लगाया है उसके झनुरूप दूसरी अर्थ-व्यवस्था गे 
वास्तत्रिक रूप से क्या-क्या चीड़ें होमी । गाव भे लोग अपन कार्य के स्थान के पास ही 
रहते है जबकि महानगर में श्रधिकाश लोगो को मजबूरन प्रपते ढ्राम के स्थान गले दूर 
रहता पड़ता है। महानगर की अर्थ व्यवस्था वे वारण काम की जगह झौर रहने के स्थात 
भे दुरी होती है जिस्ले वहा की परिवहन सेवा पूरी करती है। इस प्रक्रिया मे परिवहत सेवा 
द्वारा अजित झआाष के बराबर राष्ट्रीय प्राय बढ जाती है। फिर वही प्रइन हमारे सामने 
आता है कि इस दृद्धि की वास्तविक समवस्तु क्या है ? 
उह समस्या जरिल है। माकमेवादी अध॑श्ञास्त्रियों सहित बुछ अर्थ शास्त्री वश्तुओं 
और साप्तान के उत्पादत को राष्ट्रीय झ्राय के आकलन में जामिल करना चाहते हैं और 
अनेक प्रकार की सेवाश्रो को, जिसमे व्यापारियों की सेवाएं मी शामिल है, छोड देना 
चाहते है। प्राधिक विकास की दृष्टि से विचार करने पर इस प्रत्रिया में कुछ ओौचित्य 
नजर आाता है। भात्मनिर्मर गृहृष््य अथवा ग्रामीण ग्रथ॑-ध्यवस्था रा हर रोवा को झ्लग- 
ग्रलग करने वाली तथा प्रधान रूप से छहरी अं व्यवस्था के क्रम विकास पर विचार 
कीजिए जहा श्रम का विप्लाजन और विनि्य बहुत ऊचे पैमाने पर हो गया है। जिशन 
हृद तक श्रम के विम्राजत से कुशलता ौर बास्तविक उत्पादन मे वृद्धि होती है, उमर 
हद तग्न राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि को सुस्पप्ट चर्चा की जा सकती है परतु जहा उत्पादक 
और उपभोवता के रुप म एक व्यक्ति को आपने उसकी जरूरत की वरतुओ से अलग कर 
दिया और वाद मे ध्यापार धौर विनिमय की विस्तृत प्रक्रिया से गुज़र कर ये दरतुए उसे 
फिर प्िल गई तो व्यापार और वितिमद की प्रक्षियाओरों में झो लागत लगेगी उनसे 
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समुदाय की वास्तविक आरा मे कोई वद्धि ही होगी । एसु यह बात माप है कि मोपार 
प्रौर पखिन ने, वो मात उपत्प है, अ़ी बाल्ञविक उपयोगिता में कहत वृद्धि कर 
दे है गरोहि झत मात को छह ग्रौर बहा इझ़ी कर बह है दा है, मद और बह 
इन्हीं गरफि प्रावययाता हो, ते गाता साव हो गया है। उदाहरण के विए एक गदव 
प्रौर पिडही हुई प्रयं्यवतया मे, देश मे एक भाग मे तगी शोर मगात ही थिथीति ही 
पी थी यह उसे दूसरे पा में छान वी झरात हो। झे ग्रवागा बारे 
बाण प्रव एए ही बोर की कई किसे मिल सकती है गौर उपभोक्ता उसे हे जो मर्ती 
पद कर सता है। झे जोन का ग्रागद के जहा है भर उपशेश्ा झतेतिए 
परत करे को तैथार हो जाते है। इऑ प्रकार मतेक़ पवार को वसतुग्रो वो वाल मे 
झु बात पर भी मिरमर हो जाता है कि किसी शक्ति के लिए उन वझुपरों मे ते भगयाद 
परदे गी कितनी किसृत गूजाझ है। 

एक दिदु ते ग्रे तुगता के मे करिताझा हैं, जितकों पार हीं किय जो 
सता | पुरे उ्नने का परियर या श्वेत समुदाय प्र गुदा के तोगो वो 
एड पार की तुष्टि प्रदाग बरे थे वि्तका यान बडे हुए मे वाणिशिक ग्राधारपर 
गगोएजत के गधों वे ते तिया है। इस मनोज के युद्ा मत को राष्रीय गाय मे 
शामिल किया जता है। इसी तुनता करे का कोई उपाय वही है। जेल छा हों 
सता है हि शा तश की हम जावगारों छे। 
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स्वीडन में सौसहुवी झताव्दी मे गुस्टावस वासा का शासव था । उससे अगली घठासदी भे 
मुए्य रूप से डच् प्रभाव के परिणामस्वल्प उम्र देक् में पूजीवादी रीतियों का पममारमम 
हुआ। 'दकनामिक हिस्ट्री आफ स्वीडन' में एत्ती एक० हेक्सचर ने निम्त्॑तिब्षित विचार 
प्रस्तुत किए है 

श्रमर ऐतिहासिक युगी को आ्राशपंक ताम दिए जाए तो मुस्तावत्त वास्ता के 

झसन के वाद के वर्षो को स्वीडन वे' इतिहाम मे आवन्द का युग कहा जा सकता 

है। यह युग बहुत ही रढिवद्ध और स्थिर था और ऐप कदाचित्‌ सम्री लवणिमत 

युग में होता है। क्योकि विध्द परिद्तत महात्र कप्ट पहुचाएं बिना 

नही होते चाहे अन्यत उनसे जनता की दशा में कितता ही सुधार क्यो 

बही। 
पवाल थह है कि ग्राधिक इतिहात्त के विश्वद प्रिवर्ततों करा महा कष्टो के साथ 
सम्बन्ध क्यों है? ग्राधिक विकास में स्वरुप मे क्या कोई ऐसी बात है गिसके कारण 
ऐसा होवा अनिवार्य होता है। 

ग्रगर ग्राथिक विकास का प्रथ॑ केवल यह होता कि विभिर्त लोगो की सपेक्षिय 
स्थिति भे परिवतंत किए बिना सारे सप्राज के रहन सहन के स्तर मे ग्राम युधार हो 
जाए तो यह आशा की जा सकती थी कि इसके परिणामस्वरूप सब को खुशी होगी। 
परतु ऐसा होता नही है। जिस प्रकार आधिक विकास के दोरान सरवतात्मक परिवर्तत 
अनिदाय॑ है उसो प्रकार समाज के विमिलन वर्गों की सापेक्ष्य स्थिति भे परिवततंत मी 
प्रवश्यम्भावी हूँ। सापेक्ष्य स्थिति मे किसी भी परिदतंद वा ग्र्थ यह हैँ हि कुछ 
लोगो दी स्थिति श्रव पहुले से खराब होगी श्रौर समाज में स्थिति का पहुले के मुयावलले 
खराब हो जाना निश्चय ही दू सका कारण होता है इसलिए आर्थिक परिवर्तन से वाफी 
तकलीफ होना लाजिमी है। सामाजिक परिवर्तत के दौर मे कप्ट के और भी कारण ही 
सकते है जैसे सुरक्षा की मावता थोर पुराने मूल्यो मे आस्पा का अमाव । इन ग्रान्वरिक 
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द्तावो का प्रभाव टूर तक होता हूँ । यहा पर हम मुख्य रूप से समस्याओं के प्राधिव 
पहलुप्रो से सम्दन्धित हैं। 
उनलति ग्रौर 'प्राघुनिकीकरण' का प्रभाव समाज के समी झशो मे वयबर बगवर 
गह्ही बा होता । कोई एक क्दीला, जाति, सापाये समूह ग्यवा धश्सिक स्मुझय आगे 
निकल सबता हूं भौर उसके वाद उम्तके और समान के प्रन्य वर्गों के दीच फासला धीरे- 
धीरे वडा होता जाता है । जदकि अधिक पिछड़ी हुई जातिया अथवा वाले गर भाषादी 
अथवा धामिक समूह ग्रपनी घिरी हुई स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयत्त करने को 
तैपार होते हैँ तो देखने मं झ्राता है कि समाज और ग्र्थ-व्यवस्था वे प्रमुख स्थानों पर 
आगे बढ़ जाने वाले समूह के लोग पहले से ही जमे हुए हैं। इसौ प्रकार झलग- 
अलग श्रददेशों के बीच असमानताएं पैदा हो जाती हैं जिनमें से कुछ तो स्थिरतापूर्ववः 
ग्रागे बठ जावे हैं और कुछ प्रदेश प्रीछ्े रह जाते हैं । एक दूसरी थेणी वी सममावताए 
भी हैं जो एक आगे बटते हुए क्षेत्र के भन्दर ही पैदा होती हैं। इस प्रकार विकास ने 
सम्बन्ध मे दो वडे प्रकार के ग्राथिक असामन्जस्य होते हैं। एक तो झन्तशक्षेत्रीप तताव 
हैं जिन्ह हम '्राधुनिक' क्षेत्र प्ौर 'पारम्परिक' क्षेत्र के बीच के सम्बन्धो में देख सकत हैं। 
दूसरे एक ही क्षेत्र के अन्दर क तनाव हैं जिनका उदाहरण “ांधुनिक' क्षेत्र के घन्दर 
विभिसत हिता प्रथदा झलग-प्रतग द्वितों वाले समुह के बीच होने वाले सपर्प हैं। मद्यपि 
विविध प्रकार के य स्रषर्ष व्यवहार मे एक दूसरे से लिपटे हुए है तथापि विश्लेषण फ्री 
दृष्टि से इन्हे प्रदग-प्रलंग रखना सुविधाजनक होगा । 
विकेसित और अल्प विकसित प्रदमो के दीच ग्रसमानवाएं किस प्रकार अधिक 
होती जाती हैं इसके सम्बन्ध में गुदार मरडल ने बहुत गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत क्या 
है। हम इस विषय से उनके विचारी की दिवेचता कर चुढ़े हैं। पुराते प्राथिक सिद्धान्त 
इस वात के विदेवन में लगे रहे कि वाजार की दक्तिया द्सि प्रकार कार्य करती है थौर 
एक सातुलन स्थापित कर सेती हैं। उदाहरण के लिए किसी उद्योग विशेष भे प्रधिक 
उत्पादन हो तो उसक्ते द्वारा तिमित वस्दुभो के मूल्य से जो गरियवट भाएगी बह उत्मे 
समायोजन की आवश्यकता का सकेत होगा | इस स्थिति में उस उद्योग के ससाधन 
दूसरे उद्योगों की तरफ जाने लय जाएगे । इस प्रक्वार, सतुलन स्थापित करने की व्यवस्था 
वी अपनी भीमाए हैं। यह ज्ञात है कि वाजार, गपने से, ऋण की सामान्य स्पीति को 
हक त कर सकेगा | वहत हाल मं मरइल ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि 
विक्राम और ग्रन्प विकास की ग्रसमानताग्रों को दुर करन के लिए केवल बाजार की 
आवितयों पर तिर्मर करना उचित नहीं है क्योति इनकों ठीक करने के लिए सोच-समझ 
कर यल नही किए गए तो ये अतमानवाए उत्तयेत्तर बड़ती जाएगी ! 
हि विषार को सामने रखते हुए मी यह ध्यान मे रखने वी जल्रत है वि 
बाज्ञार को शक्तियां कनिप्य प्रसारात्मक प्रमावों की सहायता करती हैं। जब विसी 
क्षेत्र विशेष मे विश्स वी कोई गतिशील प्रक्रिया शुरू दी जादी है ठव बहा एक केंद्र 
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बन जाता है जिसके चारो ओर विकास का बाम ग्रागे बढ्ठा है। विदाप्त के केन्द्र मे, 
आधिक गतिविधिभो की वृद्धि से, कम विकसित क्षेत्रों से कच्चे माल की माय बढ़ जाती 
है। विकाप्तमान प्रदेश में, श्रस श्रौर भ्रन्य सप्ाघनों पर दवाव के कारण जप्रीव के किराये 
और मजदूरी वढते छगती है। चुछ समय पे बाद समीप के प्रदेशों मे, घम से कम एक 
विश्ेप प्रकार की तैयार वस्तुप्रो का, अशत- स्थातीय उपभोग के लिए तथा प्रशत्तः केद्ध 
के बाय्यार के लिए, उत्पादन करता सर्या और लाभकर होगा । सामान्य भाषा मे वहा 
जाएं तो यह विकतात्त वो तन्‍्त्र वा फंलाव है। परतु हो सकता है कि यह त्तन पर्याप्त रूप 
से प्रभावी त हो और अकेले बाडार को शक्तिया इसको प्रमावी नहो बना प्तकती। 
विकास की प्रक्रिया का अगर समुचित विस्तार न हो तो विकसित एवं पीछे रह जाने 
दाले क्षेद्रो के वीच दूरी वढती चली जातो है। विवप्तित प्रदेश उत्पादक गतिविधियों के 
लिए एक वाह्य सरचना का निर्माण कर लेता है जो झल्प विकप्मित प्रदेशों में नही हो 
पराता। एक प्रदेश विदेष में उद्योगों के सकेद्वण से कुछ बाह्य मितव्ययिताएं उत्पन्न हो 
जाती है अर्थात्‌ एक फर्म (या उद्योग) को अन्य फर्म (या उद्योग) के निकट रहने से कुछ 
किफायत हो जातो है जिसके परिणामस्वरूप भ्रन्य स्थानों की भ्रपेक्षा वहा पर पूणी का 
निवेश लामकर होने लगता है ! प्रयर यह मान लिया जाए द्वि एव तिश्मित समय वी 
प्रस्तगेत लागार्जन की दर किसी ठद्यमदार्ता को किसी स्थान विशेष पर झपनी पूजी 
लगाने के लिए प्रेरित करती है तो जाहिर है कि विकेधित प्रदेश तो विकास की दिश्या मे 
झागे बढ़ता रहेगा और जो प्रदेश पिछडा रहा है बह बहुत रामप तक पिछडता चला 
जाएगा । राजनीतिक कारण भी इस प्रवृत्ति मे सहायक हो सकते है। स्तरकार के केन्द्र 
पर जो लोग कार्य करते है उनका अधिक विकसित क्षेत्र मे निहित स्वार्थ हो सकता है 
जिसके कारण सरकार की नी तियो का निर्धारण इस प्रकार हो सकता है जिससे पिछडे 
क्षेत्रो को नुकसान हो । 

संसार के बहुत-से भागों में वास्तव में ऐसा ही हुआ है। एक लबे भ्ररसे के भ्रन्दर 
अमरीका के उत्तरी राज्य श्राय बढ गए ओर दक्षिणी राज्य पिछड गए! यही बात 
इटली में भी हुई। ब्राजील का दक्षिणी प्रदेश उत्तर की ग्रपेक्ष अधिक विकसित 
और समृद्ध है। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है जिससे पता चलता है कि किस 
प्रकार ग्रसमानताएं बढती हैं ग्रौर उनके परिणाम किस हृद तक पेचीदा हो जाते हैं। पूर्वी 
और पश्चिमी पाकिस्तान के दीच जो दूरी थी, उसका राजनैतिक विस्फोट ब्रड़े नाटकीय 
डग से 97! मे हुआ और दाद से इसके परिणामस्वरूप स्वततन बागला देश की स्थापना 
हुई भर यह वात 950 के बाद के वर्षो मे ही बिल्कुल साफ थी । सृयोग्य पाकिस्तानी 
अथश्षस्ती गहबूब उत ह॒ ने अपनी शुस्तक 'द टट्रेंडडी श्राक इक़नाधिक स्ला्निंग' मे, 
जो पाकिस्तान के घकट से कोई दस वर्ष पहले लिखी गई थी, इसका बहुत ग्रच्छा 
विधेचत किया है। उनकी पुस्तक से लिए गए कुछ तथ्य समस्या के स्वरूप की व्याख्या में 
सहायक होगे | 947 मे जब पाकिस्तान बना तब पूर्वी पराकिस्दान की प्रति व्यक्ति आय 
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पश्निमी पाकिस्तान की तुलता में कम थी। पश्चिमी पाकिस्तान को यह भी फायदा 
हुआ कि उसके यहा जो झरणार्यी आए उनमे मेहनदी उद्यमकर्ता थे। इसके साय ही 
पश्चिम के प्रदेशों मे ग्राकृतिक गै के विशाल मण्डारों का पता लग जाने जैसी घटनाग्रों 
ते इसमे सहायता की। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तात की झृस्च्ात भ्रच्छी रही और 
प्रकार की नीति के कारण पूर्व की तुलना में पश्चिम ने प्धिक प्रगति की। दुत 
श्रौद्योगीकरण की भीति को लागू करने के लिए बर्ड पैमाने पर विकास सम्बत्धी 
आयात की प्रावश्यकता थी और पश्चिमी प्राकिस्ताद ने पूर्दों प्राकेस्दान को भ्रपेक्षा 
अपने यहा इस प्रकार का आयात प्रधिक किया। महबूब उल हक ते लिखा है कि 
'पहिनिमी पा्िस्तान ने जो ग्रधिक प्रायात विया वह प्रपते प्रधिक निर्यात के ग्राधार पर 
नही बल्कि पिदेशी सहायता मौर ऋणो मे से पूर्वी पाकिस्तान द्वारा भ्रजित विदेशी मुद्रा 
के बड़े भ्रश् को श्रपनी तरफ खीच कर किया ।'? यह एक उदाहरण है जिसमे राजनैतिक 
शक्ति के प्रयोग द्वारा वर्तमान प्रसमानताझ्ो को बढ़ाया गया। 95--52 प्रोर 
959.-60 के दीच, प्रनुमान है कि प्रादेशिक ग्राय पूर्दी पाकिस्तात में 20 ध्रतिशत बढ़ी 
जब कि पश्निरी प्राकिस्तान मे यह वृद्धि 36 प्रतिशत थी / पर्विमी पाकिस्तान की अति 
व्यक्ति श्राय जो 95]--52 मे पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा 8 प्रतिशत भ्रधिक थी 959- 
60 परे 29 प्रतिशत भ्रधिक थी ।£ इस प्रकार पाकिस्तान बढ़ती हुई प्रादेशिक प्समानता 
का बहुत श्र्छा उदाहरण है। इस उदाहरण से एक प्रौर बात साफ होती है कि प्रगए 
राजनतिक शक्ति के केन्द्र मे पिछडते हुए प्रदेश का समुचित प्रतिनिधित्व न हो तो किस 
प्रकार असमावता बेढती चली जाती है। 
जिस दौरान उद्योग भ्रागे बढ़ते हैं उस दौरात अगर कृषि वी उल्लति न हो तो दो 
क्षेत्रों के दीच प्रन्तविरोध का रूप वैसा ही हो सकता है जेसा कि एक पल्य विकसित श्ौर 
विकप्तित प्रदेश के बीच द्वोता है। जँसे-जैसे उद्योग उन्नति करते है वैस्ते-वैसे उन्‍हें कृषि के 
अझतिरित उत्पादन पर निर्मर करना पड़ता है। प्रगर कृषि का उतादने तेजी से ने 
बढ़े तो उद्योग के विकास पर उसका बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति मे या तो उद्योग 
अपनी वृद्धि की दर को धीमा कर ले या ऐसी विशेष रीठिया तिकाढी जाए जिसस्ने कृषि 
के द्वारा भ्रधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इन दोनों मे से कोन-सा रास्ता चुना 
जाएगा यह इस वात पर निर्मर है कि राजनंतिक स्तर पर 'हृषि' प्रथवा “उद्योग मे 


[. महदूब उल हर, 'द स्टूटडी ध्राफ इकनामिक प्लानिग', भ्राक्मफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कराची, 
[963, पृ० (00-, 

2 बाद के एक प्रनुम्शन के भनुसार, जो शायद सही है, अमसातता भौर अधिक थो । 
सर्वाधिक विश्वसनीय जो आकड़े उपलब्ध हैं उनके ग्रनुमार (964--65 से पश्चिमी पराविस्‍्तान 
मे ग्री ब्यलि शव पूर्वी वातिस्तान करी छुजत गे 20 अतिराण अधिक दी जक कि 29:9-<0 में 
यह केवल [0 प्रतिशत ही ज्यादा थी। (स्टेफेन ब्रार० लेविस जूनियर, 'इकनासिक पाजिसी एपड इण्ड- 
छ्ियल ग्रोष इन प्राहिस्‍्तान, चार्ज एलेल एप्ट झरदवित, छदन, 4969, पृ५ 4). 


िकासझील भ्र्य-ब्यवस्थाओो गे ग्रन्त विरोध 83 


किसका ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व है । रूवे झरसे मे इस अन्तविशेध को दूर करने का एक 
ही रास्ता यह है कि ग्रौद्योगिक विकास की झ्रावश्यकताओं के भ्रनुप्तार कृषि उत्पादन 
मे वृद्धि की जाए। इसका सवसे अच्छा उदाहरण सोवियत रुस है जिसकी हम वाद के 
अध्याय मे पूरी तरह चर्चा करेंगे। 
पूजीवाद के भ्रस्तयंत जिस भअ्न्वविरोध का विवेचन माक्स ने किया है वह 
प्रधानेतः ग्राधुनिक क्षेत्र के घन्दर का सघर्ष है। मास द्वारा प्रस्तुत विवेचत के विस्तार 
में हम वही जाएगे क्योकि ऐसा करने से हम अपने विपय से दूर हट सवते है। सावस के 
अनुसार पूजीबादी तभाज के दो परस्पर विरोधी बर्ष हैं--एक पूरी वादी वर्ण, जो उत्तादन 
के सारे साधनों का स्वामी है और दूसरा स्वहारा वर्ग है जो अपने धम को वेचता है । 
श्रमिक को अपने जोवन-यापत्र मर के लिए मजदूरो मिलती है जब कि उसके द्वारा 
अपने निर्वाह के श्रतिरिक्त उत्पादित 'बेशी मूल्य” पूजीवादी अपने पात रख लेता है। 
यह पूजी सबय का मार्ग है। पूजी के निवेश्ष ओर पुनर्विवेश के दोरान पूजीपति उत्पादन 
छो रीतियो में झति कर लेता है । इसका परिणाम गह होता है कि मझ़दूरी को 
सुलता मे, मशीनों श्रोर कच्चे माकू में लगी हुई पूदी मे ग्रपेक्षक्ृत्त वृद्धि हो जाती है। 
इस प्रगग९ उत्पादन विधियों मे पूजी की प्रयानता बढ़ जाती है। उत्पादन के पैपाने और 
फर्म के आकार गे मी उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है जिसके कारण छोटे पू्जीपति 
के लिए गपतो भ्रस्तित्व कायम रखना कठिन हो जता है। मास ते पूजी के सकेद्धण प्रथवा 
एक ह्थात पर केद्ित हो जाते के नियम का प्रतिपादन किया था । ण्यो-ज्यो पूजीवाद वढता 
है त्यो-त्यों छोटे पृजीपति सर्वहारा बर्य मे शामिन होते चले जाते है जब कि कुछ गिने-घुने 
लोग बढ़े पूजीपति बन जाते है। इम प्रकार समाज के दो ध्रुव बन जाते हैं जिममे एक 
अब पर पूजीपति वर्ग केन्दित हो जाता है भौर दूसरे घुब पर बही भ्रख्या प्ले सवंहारा 
बर्ग होता है जिगके हिस्से में राष्ट्रीय उत्पापन का अश घट्ठा चता जाता है। इस प्रकार 
एक प्रस्तविरोध यह सामने प्राता है कि पमाज की बढ़ी हुई उत्पादत क्षमता के बावजूद 
गरीब समुदाय बढ जाता है जैसा, मादर्स के अनुसार, पूजीवाद मे होना भनिवाय॑ है।? 
पूजीवाद जितता बढ़ता है महू ग्त्तविरोध उतना ही तीश्रतर होता जाता है भर यह 
व्यापार और कारोबार में होने बाले राकट के रूप में श्रधिकाधिक ग्रशिब्यवत होता जाता 
है | इस ग्रत्तविरोध की समाप्ति ग्रत्तत ऋति के द्वारा ही होती है । दूसरे शब्दी म कहा 
जाए तो यह अन्तविरोध तब समाप्त होता है जब उत्पादव के निजी स्वामित्व के स्थान पर 
समाव का स्वामित्व स्थापित हो नाता है। 
इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि पूजीवाद के अन्तगेंत औद्योगिफा विकास के 
| मावस का यह भो विचार या फि मज़दूरो को तुलवा भे मशौनरी त्या कच्चे मात की 
कौमत मैं वृद्धि के कारण “लाभ की दर के घटने की प्रवृत्ति हो जाती है! माउस वो दृष्टिसे इस 


“विपय पर आलोचनात्मक विवेचन के लिए देखिए पाल एम» स्दोजी द श्योरी ग्राफ कंपिट्लिस्द 
अैबएमट', डनिस डाबसन, मदन, [945, पृ० 96-08 
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प्रारम्भिक चरण से श्राय की प्रसमाततां बढ भई थी। इसके कई कारण हैं। जब लाम 
कमाने के अवसर अचानक बढ जाते हैं तव कुछ लोग उतका फायदा उठाकर जल्दी से 
धनी हो जाते है। इप्त प्रकार नये घतवानों पर शेष समाज के बीच थसमानता बढ 
जाती है । रृषि मे द्रुव दति से उन्तति के दौरान ग्रामीण समाज मे भी ऐसा ही होता है। 
हाल भे जो झत्प विकसित देश 'हरित काति' के दोर से होकर गुज्जर रहे हैं उनके यहा 
ऐसा ही हुआ है। सभी उत्पादक बाजार का एक जैसा फायदा नहीं उठा पाते। कुछ 
फत्पादक बाजार के पारा होते है श्रौर छुछ उस्रो दूर पड जाते है भौर इस प्रकार वाजार 
का पूरा फायदा नही उठ पाते । जो भी हो, उद्यमशीलता के अन्तर गौर केवल अवसर के 
कारण मी जिन लोगो के पास लगाने के लिए कुछ पूजी होती है उनके प्रन्दर ही झपमा- 
नतादा जाती है। 
भ्रौद्योगोकरण वे प्रारस्मिक चरण मे श्रम के सरीदार झौर श्रम के देचते वालो मे 
भी, श्रम देचने वालो को धाटे मे रहना पडा | इनमे से दो की' विशेष चर्चा वाहमीय है। 
एडम स्मिथ ने 'मालिक' और 'कामगार' की अस्तमान सौदेवाजी की शक्ति की चर्चा की 
है । उसने लिख! है कि 'गालिक लोग हमेशा इस बात पर एक शकार रे मिलते होने हैं कि 
थे अपनी वास्तविक दर से श्रमिक की मजदूरी कमी नहीं वढाएंगे ।' मालिको की सत्पा 
रूम होते के कारण उनका प्रापस मे मिल पाता ज्यादा आसान है धौर जैसा कि एंडम 
स्मिथ कहता है, कानून उतकी हिमायत करता था । उसने लिखा है, 'सब मिल कर श्रमिक 
की मजदूरी को कम रखे तो उपके विण्द्ध हमारे पास परालियामेट का कोई वानूर नही 
है जब कि उसको बढवाने के लिए नोग मिल जाए तो उसके विरुद्ध कानूव मौजूद है।' 
पालिपाप्रेठ के कानून से भ्रधिक शायद एक थोर बात का प्रभाव मजदूरी के कम रखने में 
रहा है। जिस देश मे देहावों मे ऐसे लोगो की बहुतायत होगी जिनके पाप्त पूरा काम नहीं 
है भ्लोर जिनका रहद-सहने का स्तर बहुत नौचे है वहा पर रोज़गार के लिए प्रतियोगिता 
के कारण उद्योगों मे मजदूरों तव तक कम रहेगो जब तक इतना भ्रौद्योगिक प्रसार न हो 
जाए जो खेती मे लप्नी हुई प्रावादी के वो भ को काफ़ी कम न कर दे। 
ओऔद्योगीकरण की प्रारम्भिक प्रादस्था से धाय के वितरण में असमोनता बढ 
जाती है परतु उसके प्लागे की श्रथवा झोद्योगीकरण की अधिक उम्नत भ्रावस्था मे इस 
असमानेता के कम हो जाने को भाशा की जा सकती है। काये नियोजकों के प्रत्यक्ष 
ग्रथवा प्रप्नत्यक्ष रूप से मिल जाने से श्रमिकों में री प्रतिक्रिया होती है ओर वे भी मिल 
जते हैं। झपर उद्योग के विकास के साथ श्रमिकों कौ मांग जनसंख्या मे वृद्धि से अधिक 
शीघ्रता से बढ जाए तो उद्योगो की विबिघ झासाग्रो के वीच प्रतियोगिता के कारण प्रग्ततः 
मजदूरियों का स्तर ऊपर हो जाएगा। एडम हिमिय ने, जो सौदेवाद़्ी करने में मझदूरो 
की अपेक्षा मालिको वी अच्छी स्थिति से मली प्रकार परिचित था, घपने विवेबत मे लिखा 
है, 'जब किसी देदा मे मजूरी पेशा लोगो की माग बढती चली जाती है** तब कामगारो 
की कसी के कारण मालिको में झपत मे श्रतियोसिता हो जाती है, जो मजदू रो को अपनी 
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और आकपित करते के लिए बोली लगाते हैं प्रौर इस प्रकार, मालिको का आ्रपप्त मे, 
मजदूरी व बढाने का जो समभौता होता है वह स्वय ही टूट जाता है।' स्मिय के श्रनुतार 
मुख्य बात यह है कि क्या कोई देश खबे अ्ररसे के दोराव आधिक प्रगति को क्षायत्र रज 
सकता है या नही । प्रगर इसे कायम वही रखा जा सकता तो सम्मावता यह है कि जब 
संख्या में वृद्धि के कारण रहव-सहन का सामान्य स्तर फिर ग्रिर जाएगा। स्मियका 
कहना है कि “अ्रमिक की मजदूरी मे वृद्धि इतर आधार पर नहों होती कि वास्तव में 
राष्ट्रीय धन कितना अधिक है बरन्‌ दस झाघार पर होती है कि उसमे निरम्तर कितनी 
वृद्धि हो रहो है।! 
श्रौद्योगिक टेवनालाजी भी जैसे-जैसे फैलती है वैसे-वैसे' उसमे सुधार होते चलते 
हैं, और बदे अ्रसे मे, उससे थ्रमिको की मजदूरी मे वृद्धि हो जाती है देह[तो में लोगों के 
पाप्त पूरा रोजगार न होने के तथा ग्राथिक द्वंधता के कारण, विकाप्त की दिशा मे ग्रगसर 
कुछ सम्ाजों के लिए, विकास की आगे की अवस्था से जाता कठित हो बाता है। इन देशो 
की समस्याए विशेष प्रकार की है श्रौर उतके सुधार के उपाय भी विशेष होने चाहिए । 
परतु भ्रौद्योगिक विकास के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें विकतित देशो के अनुभव से ही प्रच्छी 
तरह समझा जा सत्ता है। ओद्योगीतरण के साथ शिक्षा ग्रौर झ्रोद्योगिक प्रशिक्षण के 
अंबसर कई भुना बढ जाते हैं। इसमे राम भने की खास बात यह है कि यह झाकरिमिक गही 
है क्योकि तकनीकी प्रगति से ऐसा होता अ्रतिवाय है। ग्रौद्योगिक विकार के साथ उदप्र 
(वर्थ्कल) तथा सम स्तर दोनों प्रकार की गतिश्यीलता बढ जाती है। पारम्परिक 
समाज मे नीचे से ऊपर की झोर एक प्रवार की फ्रम-व्यवस्था होती है। उदग्र गतिशीलता 
का कर्मकाह मे निषेध होता है तथा उसे धहुत कठित बंता दिया जाता है हालाकि झलग- 
प्रलण सामाजिक व्यवस्थाप्रो का इसके प्रति रत प्रतग-प्रजद है। शोद्योगिक समाज का 
आचार इस प्रकार के निपध के विरुद्ध काये करता है। शवे प्ररसे में इससे कृपि और 
उद्योग ने बीच दूरी कम होने लगती है। इसके झोर भी परिणाम होते हैं। शिक्षा मे 
प्रसार के साथ जब जनता के रहत-गहन के स्तर को ऊचा करने की झाकाक्षाएं जुड जाती 
है तव इन उद्दे्यों को पूरा करने के लिए समुचित संगठनों का निर्माण अथवा उसके लिए 
वाह्चित कानून बढाने की बात झनिददिचत काल तक टाली नही जा सकती । बहुत-स देशों 
मे शुह्न्शुरू में जो मजदूर सघ वने उतका काम बहुत प्रधिक सगठित उद्योग्रों मे, खाम तौर 
से कुशल कर्मचारियों के वीच, जोरदार था। इस प्रकार समृद्धि कार्येश्ी ल वर्ग मे मी थोडा- 
थोड़ा करके घाती है और जो ये सबसे कमजोर होता है उसको सदसे श्रधिक कप्ट उठाने 
पड़ते है। तथापि भ्रधिकाधिक सोग धीरे-धीरे आ्राघुनिक टेवयालाजी के दायरे भे श्राते 
अले जाते हैं और इस टेक्नालाजो में व्यावसायिक छुझलताओ को विशेष श्रावश्यकता 
होती है । झौद्योगिक रूप से विकसित समाजो मे ग्रकुशल थ्रमिको की अपेक्षा सफेदपरोश 
काम ण्यादा तेजी से बढते है । 
77] बही,पृ० 6-62. 
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इस प्रकार, यह झाश्चय की बात नही है कि ओद्योगीकरण के प्रथम चरण मे 
बढती हुईं असमानता की जो प्रवृत्ति देखी गई थी वह बाद में उज्नट जाती है। सीमोन 
कज येत्स का कहता है कि प्रारम्म में ग्राय म बडी झसम्तानता जो ग्राथिक विकास को 
प्रारम्मिक प्रावस्याप्रो म और बढ जाती है कुछ देर के लिए स्थिर हो जाती है परतु बाद 
की प्रावस्थाप्रो म कम होती जाती है।' हमारे पास इतने झाकडे उपलब्ध नही हैं जिनसे 
यह पता लग सके कि ये विभि त प्रावस्थाए कब कद रही। पएरतु कज ये स ने प्रमरीका 
म जब वहा प्राय की ग्रप्तमानता बढ रही थी उस मम॒य विकास की प्रारम्मिक ग्रवस्‍्था को 
]840 प्रौर 890 के दीद माता है। उसने यह भी कहा है कि जमनी के सम्बध भ॑ भी 
मोटे सौर पर यही समय माया जाया चाहिए । 
भाक्सवादी प्रिद्धा त मे पूजीवादी विज्ञास कौ प्रारस्मिक अवर॑या के विशेष लसखथो 
को लेकर सारी प्रावस्था्रों के बारे मे अर्थात सारे पूजीवादी विकास के बारे मे एक 
सामाय सिद्धा'त का प्रतिपादन क्या गया है। कपिटल के प्रथम प़ण्ड में माक्स 
ने लिखा है 
पूजीबादी प्रणात्री के भ्रतभत श्रम की साम्राजिक उत्पादिता की बढ़ाते 
के लिए अपताई जात वालो सारे रोतिया श्रमिक का नुकसान पहुचा कर 
होती है उपादन के विकास के सारे साधन इम प्रकार के हो जाते है कि वे 
उपादक का शापण करते है ग्रथबा उध पर हावी होते है। दस प्रकार 
एक तरफ पूती सचय है और दूखरी तरफ श्रमिक के दद दरिद्रता भज्ञा्ग 
दासव उमक प्रति करता और उसक मानसिक पतन का सचय है।* 
जाहिर है कि यह वक्तव्य तथ्या के प्रनुरूप नहीं है। उनत पूजीवादी देगों में एक 
लबे ग्ररसे के दौरान श्रमिक्रों की शिक्षा क सामाय हर तथा रहन गहन के स्तर में 
उनति हुई है। इरा शताब्दी के दोरान प्रौद्योगिक दप्टि से विकृपित देशो भे पूजी का 
बहुत वडा हिस्सा श्रमिकों की दिला और प्रशिवृण में लगाया गया। इसकी पजह से 
उनकी उत्पादेव क्षमता तथा जातकारी के स्तर से वद्धि हुई दे । यह सदी है वि जो भी 
उपलब्धि है उससे हम सनुष्ट नहीं हो सकत श्रौर हम चाहते हैं कि कई दिज्ञाग्रा मे बहुत 
कुछ किया जाता चाहिए। परतु पश्चिम के झौद्योगिक दष्टि से विकसित देशो में पिछले 
एक शो वर्षों मे जो काम हुआ है उसे प्रक्लन अ्रपवा दुछ्ल का सचय कहना घारतविकता 
से बहुत दूर है। 
पिद्धात और वास्तविकता से जब यह मभिनता मावसवार्दियों के सामते लाई 
जाती है तव वे इसका जवाब यह देते है कि माक्स ने कैपिटल के जिस भाय मैं इसका 


| देखिए सिमोत कजयेश का 'इकनामिक ग्रोथ एण्द इनकम इनइगालटी दे 
अ्रमरोकन इकनामिक रिव्य । मात्र [953 मे प्रकाशित लेख । 
2 काल माक््म कप्रिटल मान लाइपरी प०708 9 


विकासशील मर्व-व्यवस्थाओं में अन्तविरोध हा 


विवेचन किया है वहा पर इसका प्रतिपादन पूजी सचय के निरपेक्ष सामान्य गियम के रूप 
में किया है और इस नियम मे झतेकु परिस्थितियों में परिवर्तन हो शाकते हैं। निरोक्ष तथा 
शापान्‍्य रूप भे इस निय भे वास्तविकता के उन कठिफय गहलुप्नो का अमूर्द विवेचन 
किया गया है जिन्हें मास पूजीवाद का सार मानता या। अमूर्त विवेचन पर कोई 
ग्रापत्ति नही की जा सकती झौर वस्तुत सैद्धान्विक विवेचन मे ग्रमूर्त विवेघत अतिवार्ये 
भी है । परतु सिद्धान्त के परिणामों तथा वास्तविकता के तथ्यों के बीच वी मिन्‍्नता की 
व्याख्या इसके प्राधार पर नही की जा सकती। जिस प्रक्रिया की हम छानबीत कर रहे हैं, 
उसकी दृष्टि से यह देखना प्रावश्यक है कि वास्तविकता के जिग पहलुप्रो को, कोई 
सिद्धाल विशेष रूप से उभार बर सामने ला रहा है, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा जिन पर 
उसने विचार नही किया है वे वास्तव भे महत्वहोन है। पूजोवादी विकास के नियम के 
प्रतिपादन के समय माकर्म के दिमाए में क्या-क्या बातें थी यह सम्रभना कठिन नहीं है। 
उसके विचार में पूजीवादी उद्यम्त का प्रमुख गुष या लक्षण श्रम का शोपण या बेशी मूल्य 
खीचना है। चूकि पूजी शने शर्त थोड़े से हाथो में पहुच जाती है इसलिए पूजी पर एक 
प्रकार का केखोकृत नियत्रण स्थापित हो जाता है ग्रोर इसके बाद यह बात युतरितयुयत 
है कि पूजीबाद के विकास ने साथ भ्रम का ग्रौर झ्धिक श्ोपण होगा। गाक्से राम्मवतः 
इम वात की भ्वेहेलना नही कर सकता था कि कार्य नियोजको के एक पध्ाय मिल जाने के 
साथ श्रमिक भी एक साथ मिल जाएंगे । परतु एक वार इस त्तथ्य को स्वीकार कर लेने 
के बाद यह थात ययायंहीन मालुम पडती है कि श्रम के बाज़ार मे श्षम को बेचते थालो मे 
तो श्रम को बेचगे के जिए आपस में प्रतियोगिता होगी झौर धरम को खरीदने थालो का 
केवल एक ही समूह होगा जो भ्रा। की कम से कम कीमत लगाएगा। भावसंवादी विवेचन 
भें एक भौर बडा दोष है। मार्क्स जातना था कि पूजीवाद उत्पादन बी विधियों में काति 
पैदा कर रहा है। परतु पूजीबाद के द्वारा उत्पादन की तकनीकी भें तव तक निरन्तर 
सुधार सम्भव नही है जब तक फि मश्चीनरी में ही नहीं बल्कि मशीनों को चलाते वालो 
प्र्यात मातव तत्व पर रुपया खर्च न किया जाए। समय को दृष्टि से दूर तक देखा जाए तो 
झाधुनिक समाज वे' विकास में इसका प्रभाव बहुत-सी भन्य बातों को ग्पेक्षा मधिक रहा 
है। भ्रमृर्तीकरण के द्वारा पूजी के विकास के इस महत्वपूर्ण परिणाम को पूजीवाद से 
अलग भले ही कर दिया जाए परतु ऐसा करने से जिस सिद्धान्त का प्रतिपाएत किया 
जाएगा उसकी व्याख्यात्मक क्षमता बहुत कमग्योर पड जाएगी ! 

जब विकासशील समाज गथवा प्रये-व्यवस्थाए सक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था रे 
झौद्योगिक अवस्था की ओर ग्रग्रसर होती हैं उस समय उत्तमे एक ही नहीं वरन्‌ परस्पर 
सम्बन्धित अन्तविरोधो की एक खखला होती है। हमने जिन उदाहरणो पर ऊपर विचार 
किया है उतम मिनन क्षेत्रों के दीच ग्रोर एक ही क्षेत्र के अन्दर ततायो को सामान्‍्यत. 
अलग-अलग चर्चा की गई है ग्रोर राजनैतिक प्रभाव की भो हमने यत्किचित्‌ चर्चा उठाई 
है। भ्ब एक मिलन प्रकार के ऐसे उदाहरण पर विचार करता ग्मावश्यक है जिससे यह 
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बिदित हो कि विभिन्‍न क्षेत्रों के बीच तथा एक ही क्षेत्र के अन्तयंत जो तवाव हैं वे किस 
प्रकार एक-दूसरे रो सम्बन्धित होते हैं ओर जिससे विकास की ओर अग्रसर पर्थ-व्यव- 
स्थाग्रो के अन्दर विद्यमान अन्तविरोधो के सास्कृतिक पहलुओे पर भी रोशनी पडे। हम 
पहले देख चुके हैँ कि विकासशील समाज एक विशेष अर्थ मे 'देंघ' समाज होता है। पार- 
म्परिक क्षेत्र की ग्रादत भौर मानदड प्राधुतिक क्षेत्र से एकदम भिन्त होते हैं। वाहिर है 
कि झाघुनिक क्षेव मे काम करने वाले मजदूर तथा गन्य ससाधन अन्य क्षेत्रों से ही लिए 
जाएगे। णव भ्रामीण क्षेत्र से श्रमिक आकर शहरो के स्तगठित क्षेत्रो मे काम करने लगें 
हैं तब वे अपने साथ अपनी आदतें और विचार के तो र-ठ रीके भी लाते हैं, जिनका सम्बत्ध 
भ्ौद्योगिक सस्कृति से होता है। दव वे अपने नये पर्यावरण मे एक झजनबीयत महमूल 
करते हैं। इस भ्र्ड् ग्रामीण झ्ावादी से एक स्थायी ग्रौद्योगिक श्रमिक समुदाय का निर्माण 
एक प्रकार से प्रस्तविरोधों को दूर करने की प्रक्रिया है। पह एक मूल समस्या है जो न तो 
पूजीवाद की ही है और न ही समाजवाद की बल्कि औद्योगीव रण की प्रक्रिया मे ऐसा 
होता ग्रनिवाये है । 
नियोजित झौद्योगिकरण के प्रारम्म मे सोवियत सघ मे श्रप्तिक स्थिति का जो 
उदाहरण है बहू इस समस्या को बहुत ही ताटकीय रूप में प्रस्तुत करता है। बहा पर 
पहली पच्तवर्षीय योजना 928 में शुरूकी गई थी। इसके तुरन्त बाद कृषि का पबर- 
दस्ती सामूहिकीक रण हुआ जिरप्ते देहातो मे बहुत बड़े माग मे रक्तपात हुआ और वेचैनी 
फैल गईं। बड़ी सख्या मे लोग देहादों से शहरों को ग्रोर आने लगे। 930 के बाद के 
वर्षो मे सोवियत सध में श्रमिक समस्या की यह पृष्ठभूमि है। शहरों में मकानों की 
समस्या बहुत विपप्र हो गई। बाहर से प्राए हुए थ्वमिक किसी एक पेशे पर जम कर नहीं 
जंडे बल्कि जल्दी-जल्दी रोजगार बदलते रहे। जो लोग गये जातावरण के भादी नहीं थे 
उठ पर औद्योगिक भ्नुशासत के नियमों अधवा नियमितता को लागू करना वठित था। 
सोवियत सघ के साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति ने 930 में स्वीकार किए 
गए एक प्रस्ताव के जरिये 'सामाजिक रूप से वाहर के तत्वो/ द्वारा उद्योग पर प्राक्रमण 
की चेतावनी दी। श्रम नीति भे झब काम बदलते रहने वालो के विरुद्ध संधर्ष की 
प्रधानता झा गई ४ प्रत्यक्ष और परोक्ष दबाव डालकर सोगो को प्रपये-प्रपने काम से 
बाधने के तरीके निकाले गए। जो लोग वाछित नोटिस दिए बिना काम छोड देते ये 
उन्हें “उत्पादन के विघटको' को मन्ञा दो गई। मंनेजरों को झादेश दिए गए कि वे मजदूर 
की मज़ूरी पुस्तिका मे उसके काम छोडने का कारण दर्ज किया करे। जो लोग वाछित 
नोटिस देकर मी जल्दी-जल्दी काम छोड देते थे उनको पज़ा देने और एक निर्धारित 
अवधि तक उद्योग भगवा परिवहन मे काम नदेने की व्यवस्था की गई। सामाजिक 
]_ [930 # बाद के वर्षों मे लाखो लोगो को श्रनिवार्य श्रम शिविर में भेजा गया। एरहु 
हम उद्योगों में सामान्य छार्य नियोजन के सदर्भ मे श्रम नीति के केवल कुछ पहलुप्रो एर हो विचार 
करेंगे । 
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सुरक्षा प्रणाली को इस प्रकार का बनाया गया कि एक स्थात पर बम से कम्त एक खास 
अवधि तक लगातार काम करने के बाद ही वह उन पूरी सुविधा्रों का हकदार हो पाता 
था। इसके साथ हो गैंरहाजिर रहने या समय पर काम पर न आने के लिए सजा कठोर 
होती चली गईं। 920 के लेबर कोड की घाय 47 के अधीन झ्गर कोई व्यक्ति 
समुचित कारण बताए बिता किसी महीने के दोरान छः दित तक या तीन दित लगातार 
गैरहाजिर रहे तो उसे काम्र से हटाया जा सकता था।927 में इसका सशझोघन करवे 
बाहा गया कि झगर कोई कर्मचारी किसी भहीते प्रे तीन दित काम पर से आए तो उसे 
बर्खास्त किया जा सकता है। झागे के नियमो को तुलना में तो यह्‌ नियम भी नरम था। 
]5 नवस्वर, !932 के नये कानूत के मुताबिक एक दित की मी नामुताझ्िब गैरहाणिरी 
होने पर काप्रगार को दर्ख़ास्त करना अनिवार्य कर दिया गया। काम पर देर से आने 
पर भी सजा की व्यवस्था की गई जिसम चेतावनी, कम वेतन वाले काम पर नियुक्ति प्रौर 
जिन मामलों से वहुत ही शिक्ञायत हो उनकी बर्खास्तगी तक शामिल थी। 8जतवरी, 
939 भें स्पष्टीकरण करते हुए एक निर्णय में कहा गया कि काम पर 20 गिनड 
से ज्यादादेर हो जाने को नामुतासिद गैरहाजिरी समझा जाए झौर उसी झाधार पर 
उसकी सज़ा दी जाए 7 पर इस समय के बाद जो श्रौर कठोर निप्रम बने वे काफी हृद 
तज्ञा युद्ध की परिस्थितियों के कारण थे। इसलिए उतको इस विवरण में शामिल नही 
किया जाएगा। 

इस शताब्दी के दूसरे चतुर्धाश मे सोवियत सभ में जो कुछ हुआ उम्तमे ग्रोर दगरो' 
बहुत पहले इग्लैड मे औद्योगिक ऋ्राति के ग्रारम्म मे जब वहा देहातो के थमिकों वी भीट 
की मीड़ उजड कर प्रोद्योगिक शद्दरो को तरफ श्राई उसमे कुछ समानता है। भाव ते 
'क्ैपिटज' में वर्णन किया है कि 'खेतिहर लोगो वो किस प्रकार पहले जयरदस्ती जमीतो से 
बेदखल तथा घरद्वार से निकाल कर आवारा बना दिया गया झौर बाद में भह्ट थ्रोर 
भयानक कानूनों की मदद से सारपीट कर, सता कर मजूरी कौ व्यवस्था वे झनुछप 
अनुशासन में ढाला गया ।* जो हो, माक्स ने यहा पर इग्लैड मे सोलहदी झताब्दी के 
खूस्वार कातूतो की भूमिका बताई है । हमारी दिलचस्पी यहा पर यह जानते में अधिक 
है कि ग्रठारहवी शताब्दी शे गज़दूरों को कारखानों मे मशीमा से होने वाले उत्पादन के 
झनुछ्प ठालने के लिए क्या-क्या तरीके झ्रपताए गए। जो वढडें-वड़े कार्य तिपोजक थे 
उन्होने श्रमिकों के लिए विस्तृत तियम बताने के साथ-साथ ग्रनुशासन तोडने के लिए 
सजाए भी निर्धारित दी। टी० एस० एश्टन ने अपती पृस्तव 'एन इकनामिर हिस्टी अफ 
इग्लंड ३ द एटीन्य सेन्नुरी' मे उदाहरण के तोर पर विल्ियम रेनोल्डस एण्ड फम्पती के 
कारखाने मे सुव्यवस्था बनाए रखने के नियमों का उल्लेख किया है जो अअरहवी 
_ ], इस विपय पर देखिए एस० एस० झ्याजें डी पुस्तक “लेबर इन द भोदिय। यूचियन', द 
ज्ेसेंट प्रे्, लदन, [953, भू० 86-00 
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शताब्दी के भ्रत्त मे वगाएं गए थे । इत तियम्ो मे काम का समय सुवह 8: बजे से शाम 
के छः बजे तक रखा गया था जिपमे से डेढ घटा खाते के लिए था। नियमों में समय की 
अतनियमितता ग्रौर हर काम में समय को पाबन्दी ते रखते पर सजा की व्यवस्था थी। 
जो अपने भोजन में निर्धारित से श्रधिक समय सपगाते थे उन्हे घोथाई दियर की सजूरी 
नहीं मिलती थी। कोई ध्यवित समुचित नोटिस दिए बिना काम छोड देता था तो उसे 
भी जुर्माना भरना पडता था। उन दिनो मे, खास तौर से कुशल कारीगरो के साथ, सेवा 
की भवधि का एक करार हो जाता था जिसमे समय की अनुमूची और काम की क्र्तें 
साफन्‍साफ निएी होती थी । कारखानो से कठोर झनुशासन या । उधर 'पुप्रर लाज' इस 
प्रकार के बनाए गए थे कि कार्यशालाञो की परिस्थितिया और भी कठित हो ताकि शरीर 
से स्वस्थ कोई व्यक्ति बह्मता बना कर काम से बाहर न रह सके । 
काम के नये नियमो के अनुपालन के लिए एक तरफ सस्थाझों भौर करारो के 
माध्यम से एक प्रकार की व्यवस्था थी तो दूसरी तरफ उनके लिए नैतिक दबाव भी डल- 
वाया गया था। एक तरफ तो वदल-बदल कर कार्य करने के विश्द्ध संघर्ष था झौर दुमरी 
तरफ प्यूरीटनों की झाज्ञा थी कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य ईश्वर द्वारा उसके लिए निर्भा- 
रित्त स्पान है। यह सर्वविदित है कि भनुश्ासित श्रम को आ्राध्यात्मिक भौर नेतिक 
ध्राधार प्रदान करने मे मेंथोडिस्ट चर्च ने महत्वपूर्ण काये किया । सोवियत संघ मे, मावस- 
वाद,ग्रोर समाजवादी जन्मरभूमि के प्रति सहारा वर्ग के क्तेन्य की भावता ने वेही श्ञान- 
दार नैतिक झाधार प्रदाव क्या । 
आ्रौद्योगिस अनुशासन को लागू व रने के लिए अपनाएं यए तरीकों की आलोचना 

करता भ्रासान है। जिन ग्रवधियों की हमने ऊपर चर्चा की है उप्त दौरान जित कठोर 
तरीकों को इग्लैंड या सोवियत सघ में अपनाया गया वे निष्प्रयोजत श्र अत्याचारपूर्ण 
नही थे बल्कि यह कहना चाहिए कि थे छाये बढ़ते हुए श्रौद्योगिक समा की प्रत्यक्ष 
आ्रावश्यवताप्रों के प्रनुरूप थे । यह कार्य उस समय तो कठिन था ही और भ्राज भी जित 
देशों के सामने इस प्रकार की समस्या है वहा यह कठिताई है । श्रवृशासन के नये नियम 
ग्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों बे श्रमिकों के उत समूहो पर लागू करने होते है जो उनके आन्त- 
रिक प्रयोजनों को साफ तौर से समझ नही पाते। इसी प्रकार कारख्तानों के प्रवधक 
श्रमिकों की ग्रापत्तियो को नहीं समभ पति है। वास्तव में समस्या का कोई सहज समाघात 
नहीं है। ज्यादातर जो भी हल होता है बह ऊपर से थोषा गया होता है॥ अगर बआरादर्श 
व्यवस्था हो तो कमंचारियों के सपठन इस दिल्ला मे रचनात्मक काये कर सफते है। मज्ञ- 
दूर सघो के विषय मे सामास्यतया यह समझा जाता है कि उनका काम कर्मचारियों की 
तरफ से सौदेवाजी करना है । परतु वे इस दिश्ला मे अधिक बुनियादी काम कर सकते हैं। 
उत्पादक उपजम में वाम के सामान्य निधम दनाने मे वे योग दान कर सकते है ओर इन 
नियमों को थ्रमिक्रों को समझा सकते हैं तथा प्रवधक अगर मनमानी करे तो श्रमिकों के 
[हनी की रक्षा कर सकते है। 920 के झारम्म मे लेडित सोवियत सघ भे मजदूर सघो से 
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इसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा करते थे। परतु जद झोद्योगीकरण का दवाव बढ़ता है 
और मजदूरो ते यह अपेक्षा की जाती है कि वे नये-नये काम उतनी तेशी रो पूरा करे 
जितने के लिए वे तैयार नही हो पाए है तो यह का प्र कठिन हो जाता है। 

जिस प्रबंधि मे उद्योग मे काम करने वाले अधिकाद श्रमिक, ग्रामीण ओर भअरद्धे 
आगीण रामाज से ग्ाते है, उस ग्रवधि भे पुरानो और नयी प्रवृत्तियों के वीच संघर्ष को 
टूर करने की समस्या की हम चर्चा कर चुके है। १९तु तालमेल विठाने की एक प्मस्या 
और भी जटित है जिसकी हम थोडी सी चर्चा करेंगे। प्राथिक् विकास के दौरान समाज 
के सामने एक यही संघ नही होता, उसे भौद्योगिक समाज से पहले के धाचार-विचार 
तथा काम-काज के तरीकों का ग्राधुतिक उद्योगों के तौर-तरीकों के बीच सामजस्थ 
स्थापित करता पडता है बल्कि इससे भी अधिक जटिल समस्या श्रौद्योगिक समाज के 
मूल्यों के अन्दर ही विद्यमान ग्रन्तविरोध को सुलभाना है। तया समाज स्वतत्रता प्रौर 
समानता के मूल्य सामने रखता है । उसके साथ ही श्रमिको से उद्योगो के कठोर ग्रचुशासत 
के पालन की भ्राश्ञा की जाती है | एक तरफ तो व्यवित से तर्व भर विवेक पर प्रास्था 
रखने को कहा जाता है दूसरी तरफ प्राधुनिक उद्योगों के श्राधार के विशाल और जटिल 
होने के कारण एक श्रसिक, जिसका साम/ल्यत वास्ठा उस उद्योग के वहुत ही छोटे उप- 
विभाग से होता है, काम के नियमो मे जो सयति होती है उसको नहीं समझ पाता। इस 
कारण प्राश्चय नही, एक विकासप्लौल ग्रौद्योगिक समाज को प्पते भररदर घुमडती हुई 
बगावत का जेगातार भय वया रहता है । 

विकापतशील सम्ताज के प्रन्दर वियमान अनेक प्रकार के भ्रन्तविरोधो की ऊपर 
चर्चा की जा डुकी है। रागान्यतया इत सभी का लवे प्ररसे में समाधाव हो जाता है। 
परतु अवसर इसमे वहुत सवा अरसा लगता है, झौर उस लबे दौर में समाज को साथ 
मिलाकर वायम रखना एक समस्या हो जाती है ।! हमने ऊपर एक विदोप प्रकार के 
सामाजिक सधर्प की चर्चा नही की है और वह है पुराने अमिजात वर्ग और नये बाणि- 
जियिक एवं औद्योगिक दर्ग बे बीच सधर्पे की समस्या । इस सघप के सास्कृतिक कारण है 
परतु अगर ग्र्थ व्यवस्था मे, और विशेष रूप से कृषि और उद्योगों मे सतुलन न हो तो 
यह सघप॑ तीत्र हो जाता है। पुराने ग्रमिजात वर्ग को वाणिज्यिक वर्ग की श्राथिक शक्ति 
से इसलिए ज्यादा दकलो होती है कि वे इस ये को सास्क्ृतिक दृष्टि से भीचा श्रौर 
देय समभते हैं ! कुछ देशों में तो इग दोनों ऐे तमभोवा हो गया | हम देख चुोे हैं कि 
व्यापारियों ने जमीन के सुधार से मदद की और भूमिपति वर्ग ने औद्योगिक व्यवसायो से 
पैसा लगाया। एक ग्रन्य प्रकार का सामाजिक समजन कदानित्‌ इससे ग्रधिक महत्वपूर्ण 
है। राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र परे अधिकाश नेतृत्व पुराने बर्य के पास था। इसलिए 
पुरानी परम्पश से प्राप्त प्रतिष्ञ के ग्राधार पर उन्होने सामाजिक एकता को कायम रखा 


[ इंग विषय प्र जिर्तृत चर्चा के लिए (देखिए लेखक की पुस्तक रिलिजन, एजुकेशन एण्ड 
डबलपमेट , प्रौरियन्‍्ट लायमैन्स, नई दिल्ली, [968--69. 
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प्ौर व्यापारिक एव ओद्योगिक हिशो के प्रति सहादुभूति दे कारथ उन्होने सरकेर की 
नीतियो को इन हितो के अनुरूप होने दिया। ग्रन्य देशो-मे अथवा दुसरे जमाते में घीजे 
कुछ और ही तरीके से चली। यहा पर व्यापारिक प्रथवा पूजीवादी वर्ग के खिलाफ एक 
मुहिम शुछ् की गईं जिसका नेतृत्व अक्सर ग्रमिजात वर्ग के हाथ में था जो परिस्थितियों 
के कारण नये पेशो मे पड गए थे परतु अभी तक उसके भादी नहीं हुए थे श्रथवा कही 
सेतृत्व क्षात्र घर्म वाले लोगो के पास था जिनको अपने से नीची जाति के असतुप्ट वर्ग का 
सहयोग प्राप्त था। ऐसी परिस्थितियों रें व्यापारिक वर्ग का ही दो भागो मे बट जाना 
असामान्य बात नही है जिसमे से एक वर्ग क्रातिकारी नेताग्रों के साथ हो लेता है। एक 
बार शत्रित हाथ में थ्रा जाने के बाद यही परिवर्दतवादी दर्य उद्योगों पर नियत्रण झौर 
झथिक व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए एक विशेष प्रवधक समुदाय का रूप 
ले लेता है। 
विकासग्रील प्रय॑ व्यवस्थाओं के भ्रत्दर पाए जाते वाले इसे प्रकार के प्रन्तविरोधो 
के कारण विभिन्‍्तर प्रकार के राजनैतिक और झादर्श सम्बन्धी प्रतिक्रियाएं होती है। 
धस्तुत इनमे से भ्धिकाश अन्तविरोधो का कारण प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय असदुलत, 
शब्ति का एकाधिकार भौर जाति की पावदिया तथा परम्परा और प्राधुदिकता के बीच 
राष्कृतिक राघप॑ है। बिचारधारा का तमी उपयोग है जब वह उचित लक्ष्यों को उगार 
कर सामने रखे और सही उपायो के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की शवित पैदा करे। प्रगर 
विचारधारा मे, वास्तविक समस््याम्रो के स्थान पर काल्पनिक बाधाओं पर जोर हो तो 
उससे नुकभान हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रादेशिक भरसमानताएं बहुत बढ जाए 
तो उप्ती स्तर पर विचार करके, पिछड़े हुए क्षेत्रो के प्राथिव विकास को बढावा देने के 
उपाय किए जाने चाहिए। प्रंगर कृषि और उद्योगो के बीच सतुलन बिगड़ जाएं तो जो 
क्षेत्र पिछड्ट रहा है उसकी उत्तादिता को बढाने की नीति प्रपनाई जानी चाहिए। ग्रगर 
परस्परिर मूल्यों और औद्योगिक समान के नियमों मे टक्टाव होया है वो याहे बहत में 
धारमिक विद्वारो के कितवे हो ताने काने बुने जाए अन्त में दोहों मे फ़िर से सामंजस्य 
विछादा होगा ] अगर प्रागे बढ़ते के प्रवसर तथा भक्ति एक छोटे समूह के हाथो में 
'सोमित हो जाए तो इस स्थिति को वदल कर अच्छे भविष्य के भ्रवसर सब के लिए खोल 
देने होगे । ये ऐसे जरूरी काम है जिनसे वचना सम्भव नही है यद्रपि ये काम क्सि प्रकार 
किए जाएंगे, इसमे अन्तर हा सकता है। जो भी हो, झ्ौद्योगिक संक्रमण लाने का कोई 
कष्टरहित उपाय नहीं है क्योकि आदतों, परम्पराग्रो भौर समाज के शवित संतुलन में 
बडा परिविततंत काफी दकलीक उठाएं बिना नही लाया जा सस्ता । यह जरूर है कि खुछ 
तरीके ज्यादा कप्टकर है भझोर कुछ कम और प्रगर हर प्रावस्था मे अन्तविरोधो को सही- 
सहँ तौरपरप्तमझा जाए वो इसबात कौ सम्भावना हो जाती है नि सही पर वाठिमत्ता+ 
पूर्ण निर्णय चिए जाएगे। 
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सतुलित' उन्‍्तति और कृषि विकास के उपाय 


कुछ प्रथशञास्तियों ने 'ग्रसतुतित' ग्राथिक विकाप्त की वात कही है। प्रसतुलन किस 
प्रकार का होता चाहिए इस सम्बन्ध में सभी एकमत नही है किन्तु उन्होने जो दलीलें पेश 
की है वे दिलचस्प हैं प्रौर उनकी प्रोर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए । ए० ग्रो० हिर- 
शर्मेन की 'द स्ट्रेटेजी श्राफ इकनामिक डेवलपर्मेट' (येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 958) इसका 
एक सुन्दर उदाहरण है। हिरशमैन के विचार वाद में कुछ पसिवितित हो गएं। परतु 
हमारी दिलचस्पी इस वात मे नही है कि किस प्रकार हिरथ्षमन के विधार यहा तक पहुचे , 
वरल्कि इसमें है कि ग्राधिक गसतुलित विकास के विषय में उसका तक वया है । 
हिरशमैन ने औद्योगिक एप से उन्तत देश की व्यापारिब' मदी और पिछड़ी हुई 
प्र्थ-व्यवस्था मे जो मदी होती है उन दोनों मे भेद किया है। विक्रमित देश में व्यापार मे 
जब मदी झञाती है तब श्रमिक वेरोजगार हो जाते है और उत्पादक क्षमता निष्क्रिय पडी 
रहती है। मुल्य समस्या प्रमावी माग को फिर से पैदा वरने वी होती है ताकि बेरोजगार 
श्रमिकों और निष्क्रिय मशीतो को काम में लगाया जा झके भ्ौर उद्योग लगभग पूरी क्षणता 
से धालू हो थाए। दूसरे शब्दो मे, मदी के चक्र से वाहर निरलने के लिए श्रधिक पूजी 
या तकतीकी कुशलता या उच्चमशीलता उत्पन्त करता इतना आवश्यक नहीं है जितना 
कि समस्त माम को वढाकर इन्हे काम में लगाना झ्रावश्यक है। ग्रल्प विकप्तित अर्थ-व्यव- 
स्थाओं में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहा मुख्य समस्या प्रत्यक्ष बेरोजगारी में प्रत्यधिक 
बृद्धि से उत्पन्न नहीं होदी, हालाकि सम्मवत बहुत-सी एरोक्ष बेरोजगारी विद्यमान 
हीती है। समस्या पूजी की कमी के कारण होती है, यद्यपि यह नही कहा जा सकता कि 
कुछ बचत करना सम्भव हो नही है। इसी प्रकार उद्योग तथा क्ृपि की दिशा मे रचना- 
त्मक उद्यमशीशता वा अगाव होता हैं। अत प्रशल यह वही होता कि निम्किय क्षमता का 
उपयोग किस तरह किया जाए बल्कि प्रइत यह है कि किस तरह 'दवाव' तथा '“भ्रमिप्रेरणा 
की भ्रक्रिया' तैयार की जाए जिससे भ्रतिरिक्त पूजी तथा नवीन उद्यमशीलता का 
विकास हो। भ्रसतुलित विकास के पक्ष मे सबसे वडी दननील यह है कि इससे दबाव तथा 
अभिप्रेरणाए उत्पन्न करने मे सहायता मिलेगी। 
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असतुलित विकास से ये दवाव तया अ्रमिश्रेरणाए दौस्ते उत्पन्त होती हैं? सात 

लीजिए कि किसी उद्योग विशेष में अपेक्षाकृत अधिक पूजी निवेश किया जाता है प्रौर 
इसके उत्पादन मे काफी वृद्धि हो जाती है। इसके परिणामस्तरूप अन्य उद्योगों वे' उत 
उत्पादों कौ माग मे भी झ्त्यधिक वृद्धि हो जाएगी जिनका उपयोग पहले बाले उद्योग मे 
कच्चे माल के रूप मे किया जाता है। इस प्रकार, एक क्षेत्र मे असतुलित विक्राप्त का 
अच्य क्षेत्रों पर दबाव पडता है और यह्‌ ग्राश्ा की जा पकती है कि इसके परिणाप्रस्वध्प 
अश्य क्षेत्रों मे मी विघ्तार होया। ये दबाव उद्योग के गाय सप्बस्घ के द्वारा सचारित होते 
है। इसी के अनुरूप 'पगले' उद्योगों के साथ मी सम्वन्ध होता है । बहुत सम्भव हैं कि पहले 
बाले उद्योग का उत्पादन किप्ती दुसरे उद्योग के लिए कच्चा माल हो । इस उत्पादत के 
अधिक मात्रा मे उपलब्ध होने पर अगले उद्योग के उत्पादन के विरतार के लिए भ्रमि- 
प्रेरणाए उत्पन्न होने को प्म्भावता होती है। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग का लोहा 
तथा कोपला खान उद्योग के साथ 'पिछला' सम्बन्ध है भौर इजीनियरी उद्योग वे साथ 
अगला! सम्बन्ध है। इस्पात का उत्पादत लामकर तथा कुशल हो इसके लिए इसे प्रच्छे 

पैमाने पर शुरू किया जाता चराहिए। यदि किसी प्रत्प विकत्तित अर्च-ध्यवस्था के स्वस्प 
पूजी सस्ताधवों को विभाशित करके बहुत-से उद्योगों मे 'सतुलित' ढग से लगा दिया जाए 
डो सम्भव यही है कि इनमें से बहुत-से उद्योग बहुत छोटे होगे और इस प्रकार उन्हे प्रलाम- 
कर पैमाने पर चलाता पडेधा। ,परतु यदि इसफ्रे बजाय उपलब्ध पूजी तथा प्रन्य स्वल्प 
साधनों में से कुछ चुने हुए उद्योगों को उनके *ठचित हिस्से' से भ्रधिक ट्स्पा मित्र जाए 
तो इस बात की सम्भावना अधिक होती है कि उसके द्वारा वै लामकर पैमाने पर चलने मे 

समर्थ हो सकेंगे ग्रोर उनसे उत्पस्न होने वाले दबावों तथा अमिप्रेरणाप्रो से ग्रन्‍्य क्षेत्रो में 

मी शीघ्र ही विक्लस होगा । 

इस दावे में सच्चाई का भश्ञ है विन्‍्तु यदि इस तर्क को प्रीचा जाए तो इसका 

कोई धर्थ नही रहता । कुछ प्रकार के असतुलन ऐसे होते हैं जो अपने गसतुलन को सरलता 
से सुधार लेते है किगतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसा थही कर पाते । 'साम्ताजिक ऊपरी 
पूजी' और “प्रत्यक्ष उत्तादक गतिविधियों क्रे बौच अन्तर किया गया है। उदाहरण के 

लिए, सडक या रेल परिवहन प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत झाएगे गौर इसी प्रकार शिक्षा तवा 
जनोपयोदी मेवाए मी इसीके प्रस्तर्गत प्राएगी। कई प्रकार के पूजीगत माल तथा उप- 
भोक्‍ता माल उद्योग, जो सामात्य परिवहत सुविधा्रों का उपयोग करे हैं, दूसरी श्रेणी के 
अलर्गत ग्ाएगे । वई बार यह सुझाव दिया गया हैं कि विकासशील प्रथ॑-व्यवस्थाओं मे 
प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियों को सामाजिक ऊपरी पूजी के विद्यमान उपवध से थांगे 

अलगे देदा चाहिए। प्रथण श्रेणी के ढारा जो दबाव उत्पल होगे उनके परिणामस्वरुप 

सम्रय पावर दूसरी श्रेणी की गतिविधिया बढेंगी | क्ल्तु क्या हम यह मानकर चल सकते 

हैं कि यह सब अनुमानित रूप भरे होगा ? मान लीजिए कि उद्योगों का विस्तार उपलब्ध 

-परिबहन सुविधाओं से अधिक हो जाता है। पर्याप्त मात्रा मे नई सडक बनाने, रेखवे 
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ज्लाइनें बिछाते शौर उन्हे पमो प्रकार की प्रन्य सुविधाओो से परिपूरित करके चत्ाने मे 
समय लगता है। यदि इस सम्बन्ध भे बहुत पहले से योजना नही बताई जाती और यदि 
कार्यवाही मे इतना विलव किया जाए कि स्थिति असहतीय हो जाए तो इससे दी धंकालीन 
सकट उत्पत्त होने वी सम्मावना होती है। निश्चय हो यह झौद्योगिक विकास को अधिक 
तर्कसगत युक्त सिद्ध नही हो सकती । यह उचित ही है कि सामाजिक ऊपरी पूजों तथा 
प्रत्यक्ष उत्पादक गतिविधियों के दीच ल्गमग संतुलन रखते लिए पहले से योजना बना 
ज्ञी जाए और प्रयम को द्वितीय से अधिक ग्राये त जाते दिया जाए या इसे बहुत पीछे न 
रहने दिया जाए। किन्तु परिवहन तया भ्रायिक गतिविधियों के बीच के सम्बन्ध में सतु- 
लत कंस स्थापित होता है, यह एक जटिल प्ररत है और बाद मे घलकर हम इस पर कुछ 
और चर्चा फरेंगे। 
अरसंतुलित विकास की वकालत कई बार इस दलील का हुए धारण कर लेती है 
फि भारी उद्योग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमते पहले देखा है कि औद्योगीकरण 
की प्रारश्मिक प्रावस्था मे उपमोक्ता उद्योग की प्रघ/नता रही है। वस्तृत , हौफमैन का 
कहना है कि विकास की प्रथम प्रवस्था मे उपभोक्ता उद्योग की प्रधानता होती है। हाल 
के वर्षों मे कुछ श्रपंशास्त्रियो ने एक दूसरा रास्ता घुकाया है। भारी उद्योग - प्राय- 
'मिकता देने वी कई आधारो पर सिफारिश की गई है। बहुविध ओ्रौद्योगिक स रचना की 
नीब रखने के लिए इसे “ग्राधारमृत' तथा अत्यावश्यक माना गया है। इससे प्राघुगिक 
उद्योगों के स्वरूप की पूरी तथा सशकत प्रमिव्यक्ति होती है ग्लौर इस प्रकार समाज मे 
ऐसी जागछकता उत्पन्त करने मे सहायता मिलती है जो ओरौद्योगीकरण के कार्यक्रम कौ 
पूर्णरूपेण स्वीकार करने के लिए प्लावश्यक है। इसमे पूजी प्रधान तवतीको का बाहुल्य 
होता है और पूजी निर्माण की गति भी तेश् होती है। इसमे कुशल श्रम और ऐसे कुशल 
प्रवध कर्मचारियों को भी बचत होती है जो बहुत कम सरया मे उपलब्ध होते हैं! इनमे से 
कुछ दलीलों पर तो यहा विचार-विमर्श किया जाएगा किन्तु कुछ पब्नन्य पर बाद में ही 
विचार किया जा सकता है। 
भारत की दूसरी पचवर्षीय योजना मे, एक “प्रमुख उद्देश्य! यह रखा गया कि तेजी 
से भ्रोद्योगी करण हो, जिसमे “प्राघारमूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर 
दिया जाए।' किसी देश्व की परग्परा और प्राकृतिक ससाधनो की सम्पत्तनता का विभित्न 
उद्योगों की सापेक्ष स्थिति पर कुछ प्रमाव होता है। स्वीडत तथा छस ने, जिनके पास लोह्‌ 
खनिज के भारी मार है, शीहा तथा इस्पात उद्योग को श्रपेक्षाकृत जल्दी विकाप्त करना 
आरम्म फिया। भारत मे शी लोह ऋतिज के बहुत-से बडे भड़ार है और यद्टा लबे समय 
से अच्छी किस्ग के लोहे का उत्पादन होता रहा है । एज्िया के अन्य देशो की तुलना मे 
भारत को इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में अधिक लबे समय का अनुभव प्राप्त है। यदि वह 
अपनी विकास योजनाओं मे लोहे तथा इस्पात को उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय करता 
है तो यह युवितसगत्त हो है किन्तु दूसरी पदवर्षीय योजना मे भारी उद्योग के प्रति जो 
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दृष्टिकोण अपनाया गया यह मारत की अर्थ-व्यवप्था से सम्बन्धित ऊपर उल्लिणित 
विशिष्ट ण्यों पर आधारित नही या, बल्कि एक अधिक सामान्य विचार पर आधारित 
था। आयात प्रतिस्पापन वो प्राधमिक्ठा देते के निर्णय से इस बात को और बल मिला ! 
इस प्रश्ग पर बाद के क्त्ती अध्याय मे फिर चर्चा की जाएगी। 

यह कहना कुछ ह॒द तक ठीक है कि मारी उद्योग “आधारमूत' है पग्रौर इस पर 
विश्वेष ध्यान देने की ग्रावश्यकेता है। विकास कार्यक्रम को विलब से ग्रारम्म बरते वाले 
देश को तेज्जी से एक ऐसे 'इल्फास्ट्रक्चर' का तिर्माण करना होता है जिस पर उद्योग की 
इमारत या उप्तका ऊपरी ढाचा सड्ा होगा । उदाहरण के लिए इसमे झाधुनिक परिवहत 
तथा बडी मात्रा में विजली उत्पादन की व्यवस्था होती चाहिए। इन प्रयोजनो के लिए 
जो पूजी निवेश किया जाता है उससे से दुछ, वडे पैमाने पर द्वोता है। यदि अल्प विकसित 
देखों की गरकारें इसमे बिश्ेप भूमिका निभाने का निर्णय करे तो यह बात सफर पे झाती 
है । अगर इस तर्क को अधिक खीचा जाए तो बात बिगड जाती है। 

निश्चय ही यह कहता गलत होगा कि भारी उद्योग ही “प्राघारभूत' हैं।जो 
लोग इसकी वकालत करते हैं उसका तह यह है कि मारी उद्योग इमलिए प्राघारभूत हैं 
क्योकि इनसे उत्पादक क्षमता (उदाहरण के लिए मशौनें) पैदा होती है। उर्व कुछ इस 
प्रकार है: भ्ौद्योगिक विकाप्त के लिए हमे मशीनों को आवश्यकता होती है, भारी उधोग 
में मशीनों का उत्पादन होता है, प्रत* सर्वप्रथम हमे मारी उद्योग की आवश्यकता होती 
है। घारतद में यह वात पूरी वरह गलत नही है वल्फि इस्तमे कुछ भनाई भी है। हमे 
औद्योगिक कर्मकारो के लिए खाघ भोर मशीनों के लिए कच्चे माल की आ्रावश्यकता होती 
है। प्रत , कृषि मी समान रुप से 'प्राघारभूत' है। वस्तुत*, झाविक गतिविधियों में सबसे 
पहला स्थान क्रपि को मिलना चाहिए । नई कुशलतामों तथा तकभीकों की आ्लावश्यकता 
होती है, इसलिए शिक्षा भी आधारमूत है। यह सच है कि झनाज तथा कच्चा गाल श्ौर 
तकती ज्ञियन और इसी तरह मशीनें विदेशों से मयाई जा सकती हैं।बहुत-से मामलो मे मताज 
तथा कन्या माल ओर तकतीशियन देश में ही पैदा करना गहत्वपूर्णे है कि्तु मशीनों का 
आयात कुछ समय के लिए जादी रखा जा सकता है। जापात ने ऐसा ही किया था श्ौर 
इंसत्र। एक सही कारण था। अपने झोद्योगिक विकप्त के प्रथम चरण से उसवे कृषि 
सुधारों तथा शिक्षा की श्रोर अधिक ध्यान दिया। इस प्रवधि मे प्रधिक्रवर पूजीयत माल 
रेशम ग्लौर यूती कपडा जैसे उपमोवता उद्योगो के उत्पादन के बदले मे प्राप्त किया, जिस 
म्रे उप्तकी स्थिति ग्रपेक्षाइत अच्छी थी। प्राथिक दृष्टि से यह वात समझ में झाने वाली 
है। ऐसा हो सकेगा है कि कोई देश झाधिक साधनों की सोमा से परे मारी उद्योगोंका 
विकास करने का तिर्णय करे। उदाहरण के लिए रक्षा के विचार से ऐसा मार्य झ्रप- 
जावा पड प्तकता है। यह एक पुरानी दलील है और यह तिरथेक भी नही है। एडम्रस्मिय' 
मे भी इसकी इजाजत दी थी। विल्तु हमे इसे एक घनाथिक दलील मानना चाहिए । 

दो तरीके हैं जिनसे भारी उद्योगो को भ्रधिक महता प्राप्त हो जाती है। जैदा कि 
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होफमेन ने बिसा है, प्रोद्योगीकरण को प्रगति के साथ-साथ स्वामाविक रूप से भारी 
उथोग का बाहुत्य हो जाता है। हमने इसके कारणों के बारे में पहुले घर्चा की है। 
उद्गहरण के लिए, पिछल्ले 20 दर्षों मैं, जापान मे कपड़ा उद्योगों की अपेक्षा धातु, रसायन 
और इजीनियरी उद्योगो का अधिऊ तेजी से विस्तार हुआ है। जापान के झाधिक 
विकास के वर्तमान चरण में यह स्वामाविक है किन्तु बहा अस्वाभाव्िक प्रकार का विकास 
भी हुआ है जिसे उस्े प्रारम्मिक इतिद्वास मे देखा जा सकता है। 930 के बाद जापात 
के श्रौद्योगिक उत्पादन के स्वरुप मे तेजी से परिवर्तन हृप्रा। [930 में, उसके छुल 
प्रौद्योगिदः उत्पादन गे 40 प्रतिशत थे का उत्पादन भारी उद्योग से प्राप्त होता था, 
किन्तु 942 में यह 70 प्रतिशत से अधिक था । सैनिक तेयारियों के परिणामस्वरूप यह 
स्थिति झाई थी। सोवियत सघ के सम्बन्ध मे भी यही वात सही उतरती है। स्टालित के 
काल प्र भारी उद्दाग्रा को जो वहुत अधिक प्रायप्रिकता दी गई थी बह सामान्य झ्राविक 
दपरणों में तही दी 7६ थी यह्क्ि रक्षा फो सर्वाधिव महत्ता देते ऐे निर्णय के परिणाम- 
स्थरुप ऐसा किया गया था। यह अ्रसतुलित विवास्त है जो ग्रताथिक कारणों से 
होता है । 
संतुलित विकास बे विदाद के सदर्भ मे सबसे विसट प्रवव विकासशील देश के 
प्रमग मे उपस्थित होता है श्रौर वह यह है कि ग्राधिक विक्यम में कृषि का क्या स्थान 
होवा चाहिए । कुछ लोग उद्योग को कृषि से भागे रखने की नीति की सिफारिश करते है। 
बाई देशा में प्रनुमय से पता चलता है कि आज के समय मे, अ्रपेक्षाऊत विछडी 
हुई भ्रथ ब्यवस्थाग्रों में कृपि मे सुधार करने की भ्रपेक्षा उद्योगों का, विशेष रूप हे भारी 
उद्योगों का, विकाम करना सरन है। कृषि के विकास में, सास्कृतिक तया झ)थिक 
अडचनें प्राती हैं जिन पर पार पाना आसान नही होता। सामान्य रूप से पिछड़े हुए 
समाज मे, भ्राधुतिक उद्योग समूही का निर्माण करबा सरल है। भ्रत , यह भ्रधिक समी- 
दीन प्रतीव होता है वि' सगठित, बडे पैमाने के उद्योगों के विकास पर ग्रधिक ध्यात 
दिया जाए और यह भाशा की जाए कि जिन पिछड़े उद्योगों की चर्चा हमने 
पहले थी है,ने कृषि के विद्राद्ध मे सहायता करेगे । किल्नु प्र गह है कियह 
युक्त कहा तक कारयर होगी ? भारी तथा बड़े पैसाते के उद्योगों के दृत दिकास 
के प्रमाव से ही कृषि के क्षेत्र मे गतिरोध समाप्त हो जाएगा, यह झ्राशा करता अ्रधिक 
यपाधंपूर्ण नही है । यदि यह गतिरोध समाप्त ने हो तो क्या होगा ? तेजी मै विकास कर 
रहे औद्योगिक क्षेत्र को, बढती हुई शहरी आवादी के लिए अनाज झीर विस्तारशील 
निर्माण एकको के लिए कच्चे माल छी आवश्यकता होगी । उन्‍्तीसवी छताब्दी मे, बुछ 
औद्योगिक देश, विदेशों से वड़ी मात्रा मे ग्रनाण तथा कच्चे माल के आयात पर तिर्मर 
कर सवते थे | किन्तु इस समय विकासक्षोंत् वेशों के लिए एंसा कर पाना बहुत ही कठिन 
है वयोकि वहुत-से देशो के पास बदले मे देने के लिए कृपि की वस्तुओं के अलावा भौर 
चीजे वही हैं। विकास की ओर उन्मुख जिन देशो के उद्योग खाद्य और कच्चे माल की 
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आवश्यकता के लिए अपने देश की कृषि पर तिर्मर करते है वे, उन देशों की अपेक्षा, उन 
कटठिनाइयो का सही-सही निर्देश कर सकते हैं जो इन दघ््तुओ की आवश्यकता को निर्वाध 
झआायात द्वारा पूरा करते है। इस प्रकार हम भ्रपने पहुले प्रश्व पर लौट झादे है जो यह है 
क्ियदि मारी उद्योग, कृषि विकाप्त की गति पर्याप्त रूप से तेज़ होते से पूर्व, भ्रागे वढने का 
पयत्त करें तो क्या हाग्रा ? 

स्टालिन के काल में छोवियत सघ में जो झ्राथिक विकास हुआ। वह इस प्रश्न का 
अत्युत्तम उत्तर अस्तुण करता है। 4927-30 के प्रासपास अपनाई गई पिकाध-नीति 
तथा इससे पूर्व उत्पन्न विवाद ऐसे अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रइतों पर प्रकाश डालते है जिनके 
कारण इस विपय पर कुछ विस्तार से विचार करना उचित है। 

'युद्धकालीन साम्यवाद (98-20)' की आर्थिक प्रणाली के रूप मे, एक मुझ्य 
विशेषता यह थी कि इसने निज्जी व्यापार को समाप्त कर दिया था। 92] भें लेनित 
द्वारा शुरू की गई नयी ग्राथिक नीति के अनुसार किसान को हृषि-कर अदा करने के बाद 
अपनी फालतू उपज को निर्वाघर रूप से बेचने का अधिकार पुम प्राप्त हो गया। 926 
तक हृपि तथा उद्योग दोतो में प्राय युद्ध से पूर्व के स्तर पर उत्पादन होने लगा या। 
किन्तु उस समय जो भ्रताज बाजार से बेचा जाता था उसकी मात्रा युद्ध से पूर्व की ग्रोतद 
भात्रा से दुछ कम थी । दूकि ज्ञाति के तुर्त पश्चात्‌ जमीदारों को बेदखल कर दिया 
गया था झौर उनकी यमीनो को किसानों ने श्रापस में वाट तिया था इसलिए ऐसे बडे 
चेतो की भस्या चहुत कम हो गई जो युद्ध से पूर्व बेचें जाने वाले फ़ालतू मात का एक 
बहुए बडा हिस्सा मुहैया किया करते थे । विन्‍्तु एक बात झ्ौर थी जिप्तके कारण बाजार 
मे श्किने बाले भ्रवाज की गावा गे बृद्धि नहीं की जा सकती थी।? अनाज तथा 
प्रौद्योग्कि उत्पादो के बीच प्रतिकूल विनिमय दर और ग्रामीण आबादी को मिलने 
वाले निर्मित उपभोक्ता माल की कसी ने किस्नात को बिन्री के लिए उत्पादन 
करने से रोका । 

उत्पादन फे युद्ध-पू्व के सासात्य सदर पर पहुच्र जाने के एश्चातू, सोवियत वैता, 
औद्योगिक विकास की गति को, जिसमे मारी उद्योग पर विशेय जोर दिया जाना था, 
भ्रत्यधिक तेज करना चाहते थे | किल्ठु साथ-साथ क्षि उत्पादन में वृद्धि बिए दिता इस 
अद्देश्य की पूर्ति कैसे को जा गकती थी ? यह एक आधारगूत भरदन था जिसने सोडियत 
भ्र्थशास्त्रियों तथा नीति-निर्माताग्रो को 920 की दशाब्दी के मध्य म परेशान रखा । 
925 में गोसप्लात (राज्य योजना ग्ायोग) को भावी पचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू 
ऋरतने के लिए अनुदेश्ष प्राप्त हो चुके थे ओर इसी समय प्रथम दापिक वियत्रण भ्राकडो 
का प्रारूप भी तैयार किया गया था। 925--26 के तियत्रण झागडों के निर्माण में जिन 
शीकियों का प्रमोण किप्या गया था उनमे से एक “स्थिर तथा ग॒त्यात्मक गुणों [स्टेटिक 

!.. इस सथय रूख के, सशिकाश अल्प विकसित देशो की श्यवि, बुबाई कसी सासे भूमि 
के एुक बड़े भाद में, वस्‍्छुत, 20 प्रतिशत मे झश्विक भूमि में अश्यज कोयर जाता चा। 
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एण्ड डाइनेमिक कोएफोशियेन्ट ) की रीति थी । पिछले अनुभव के आधार पर सतुलत वे 
अम्बन्धों के कुछ नियम बनाते के प्रयास किए गए । इस प्रसग में विख्यात सोवियत भ्र्ये- 
झास्नी ग्रोमन द्वारा प्रतिपादित 37/63 का सम्बन्ध, हमारे दृष्टिकोण से, विश्येष दिल- 
चस्पी का है । ग्रोमन ने पिछली प्रवृत्तिया के बाह्यकलन के श्राघार पर कहा कि सोवियत 
अर्थ व्यवस्था के सकट-रहित विकास वे लिए झावश्यक है कि बेच जाते वाले फालतू कृषि 
तथा ग्रौद्योगिक उत्पादों के बीच मूल्य-सम्वन्ध का अनुपात वही हा जिसकी चर्चा ऊपर वी 
गई है। यद्यपि इस सम्बन्ध से मतमेद की गुजाइश थी तथापि यह बात समी को स्पष्ट थो 
कि कृषि के लिए एक नयी कार्य प्रणाली झ्पनाएं विता ग्रौद्योगिक विकास की गति मं 
निश्चयात्मक तेजी लाना राम्भव नहीं हा सकता । प्रसत यह था कि यह कार्य प्रणाती 
बया हो ? उत्त समय आधिक मीति वे' सम्बन्ध मं जो भारी वाद विवाद प्रारमस्म हम्मा 
उससे सोवियद सध के समक्ष कई वित॒ल्प उमर कर झआाए। इस वहुत विस्तृत महृव 
था और वह ग्राज मी भ्रन्य देशा के लिए सग्रत है । 
इस परिस्थिति म॑ पार्टी के दो पक्षो मं मतभेद था । वु्षारिन घोर प्रेग्नोव्रार्भेस्की 
ने दो ग्रत्यधिक परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। बवीन झार्थिक नीति क दौरान 
सोवियत राघ गम कृषि के क्षेव॒ म, वंबवितक खेती का बोलबाला रहा। बह्तुत , 928 के 
अन्त तक जिलने क्षेत्र मं काइत होती थी उसम से सामूहिक सेश था राज्य सेत दोनो 
मिला कर 3 प्रतिशत से कम ये। कम्युतिस्ट पार्टी घधिद्वान्लद सामूहित्र खेती के लिए 
बचनदद्ध थी किन्तु उस समय सामूहिक खेती को बढाने के लिए बल भ्रयोग्र $ रने का कोई 
विचार नही था । इसी पृष्ठमूमि म ग्राथिक नीति के सम्बन्ध में वाद विवाद हुप्रा । बुस्रारित 
ने कृषि विकास के मुख्य साधन के हूप मं कृषि के वाणिज्यीक्षरण ग्लौर बिक्री के लिए 
प्रोत्साहनों की घ्िफ़ारिश की । यदि किसान अपनी फालतू उपज को उचित मूल्य पर बेच 
सक झौर उनके पास उसके बदले गे अधिक निर्मित बस्तुए खरीदने को गामर्थ्य हो तो 
उन्हे श्रौर अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी । वह इस नीति के विएद्ध था कि 
किसानो को उप्त मुल्य ते कम सल्‍्य पर झचाज देने के लिए विदश किया जाए जो कि 
सामान्यत उन्हे बाज्ञार से मिल सकता है। वह अधिक मात्रा म निर्मित उपभोक्‍ता माल 
का आयात करने के पक्ष मे था यदि उत वस्तुओं के अभाव को दूर करने के लिए ऐसा 
करना आवश्यक हो, जिनेके कारण ग्रामीण जनता पर विद्येप रूप से श्राघात पहुचता हो। 
सक्षेप मं वह किसानों दे लिए, दाज़ार-प्रधान कृषि के माध्यम से, अमीर बनने का मार्ग 
खुला रफने के पक्ष में था। कम्पुनिस्ट पार्टी का सामूहिक खेतो के लिए प्रचार का त्याग 
नही करना काहिए । किन्दु यह एक दूरस्थ उद्देश्य था! निकट शविस्य मे, उर सहकारी 
कायवलापो पर जोर दिया जाना चाहिए जो बस्तुओ के वितरण, जैसे कृषि उत्पादों 
की विश्नी, विभित्र अस्तुओं वी खरीद और ऋण की पूर्ति मे सहायता दे। उप्तने 
लिखा « 
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यह सही है कि हमे समी संम्मव तरीकों से सामूहिक छेती का प्रचार 
करना चाहिए किन्तु यह कहना गलत होषा कि झधिकाश किसात मुख्य रूप से 
इसी माध्यम से समाजयाद की ओर मग्रप्तर होगे। तग्र हम किसादों फो अ्पती 
समाजवादी प्रभाल्री की शोर कैसे ध्राकृष्ट करना चाहिए ? इसका उपाय यह है 
कि यह रास्ता किसानो के लिए आधिक दृष्टि से झ्राकपंक हो । किसान को तुरन्त 
लाम पहुचा कर ही त्तहकारिता उसके नजदीक पहुच सक्रेगी। यदि सहकारी 
सस्था ऋण देने वाली हो तो उसे कम ब्याज पर ऋण पिलेगा और यदि यह 
विपणन सहकारी सस्या हो दो वह झपनी उपज को अच्छे मूल्य पर बेच 
सकेगा 


इस प्रकार, बुल्लारिव का विचार या हरि कृषि मे सुधार के लिए सामूहिक खेती 
की तुरन्त आवश्यकता नही है । उसकी राय मे यह ग्रावश्यक था कि कृषि उपज तथा 
ग्रौद्योगिक उत्पादों के दीच तिर्वाध विनिमय हो, उचिद्व मूल्य की एक तीति हो और 
हबारी सेवाग्रो की व्यवस्था हा ताकि विसात, उत्पादन एकक के भ्राकार मे कोई प्ामूल 
परिवर्तन होने से पहले, शोक विक्री तश खरीद छा कुछ लाभ प्राप्त कर सके! 
कुछ प्रन्‍्य व्यक्तियों ने, जिन्होने उस दौरात सजीद चर्चा में भाग लिया था, कुछ पूछ 
विचार प्रस्तुत किए। उपमोक्‍्ता वस्तुओं की कमी तथा मारी उद्योगो मे निवेश ते 
होने वाले लाभ में लगने वाले लवे समय को ध्यात में रखते हुए पी० पी० गासलोव उसे 
कुछ व्यविश्षयों ने कृषि के साथ उपमोक्ता उद्योगों को प्राथमिकता देंगे के लिए कहा। 
बोनशेविक दृष्टिकोण से बुद्धारिव की वात मे एक भहत्वपूर्ण कमी थी। यदि 
कृधि का वाणिज्यीकरण कर दिया जाए वो इससे ममीर किसानो को (गा कुलको को 
जैसा कि उत्हे प्रपतानजनक ढग से कहा जाता या) दूसरो से पहले श्रौर श्रकौर बचते का 
ग्रवस्तर मिलेगा । बुखारित को भी एक बोलशेविक के ताते यह स्वीकार करना पडा कि 
उप्तका मन्तव्य यह नही था । किस्तु इससे उसका सादा दृष्टिकोण ही निरथेक हो गया। 
दशाब्दी ने उत्तराद्ध में पार्टी ने नियमित रूप से अमीर किसानों के विरुद्ध कार्यवाही 
करती शुरू कर दी। 'गरीब किसानो की सहायता ओर मध्यवर्ती किसानों के सहयोग से 
कुन्नको के विछद्ध लो, यह उस समय का तारा बच गया और यह किसानो के प्रति पार्टी 
के राजनैतिक रंगे का चोतक था । किन्तु इस नारे झोर बुलारित के सिद्धाल्द को 
साथ-साथ तही भ्रपदाया जा सकता था क्योकि ऐसी मिश्रित नौति का व्यावहारिक प्रभाव 
मरह होता कि पहले तो मध्यवर्ती किसान को उत्पादन बढाने और उसे वाजार मे वेच कर 
आर्थिक स्थिति को सुघारते को प्रोत्साहव मिलता झोर उसके वाद, यदि बह ऐसा करने मे 
सफल हो जाता तो नया कुलक वह कर उसकी निंदा की जाती । 
[ देखिए, एलेक्शेडर एरलिख, 'द सोवियत इष्डस्ट्रियलाइड शन डिडेट, [924-28! हावड 
यूनिवर्निदी प्रेस, [960, पृ« 6 
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प्गरौद्राभेंस्की की उद्भावना सैद्धान्दिक रूप से अधिक थाकर्षक थी । एक अच्छे 
साकसंवादी के रूप में उसने प्रारस्मिक चरण मे पूजीवाद शोर 920 के बाद वी 
दक्शाब्द्री मे सोवियत समाजवाद की तुलता की। पूजीबाद ने “प्रादि पूजी सचय के 
माध्यम से अपने विकास के लिए भ्राघार तैयार किया | सोवियत सघ मं, समाजवाद के 
सामते भी वही कठ्नाई थी और उत्तके पास भी शुल स॒ पर्याप्त पूजी का प्रमाव था 
और उसने भी इस समस्या पर “झांदि समाजवादी सचय के भाध्यम से फावू पाया 
दोनों ही स्थितियों मं, मावी विकास कृषि पर हो तिर्मर था। प्रेश्नोग्राकस्टी ने योपण की 
परिभाषा सही सावर्संबादी भावगा से की और वर्धा कि झोपण अममान श्रम बाजी 
अस्तुश्नों के बिनिसय रे उत्नन्त होठा है। इसे ओर सरक्ष ढग से इस प्रकार कहा जा 
राजता है कि शोपण मे विनिमय की शर्ते दियान को घाटा पटुान वाली होगी जितने" 
अनुसार उन्हे सस्त भाव म॑ बेचने ओर गहये माव म सरीदन के लिए विवश किया जाएगा। 
इसी तरीके से ममाजवादी प्रणाली भपने शैशववात् म॑ द्रुत गति से विस्तार के लिए आघार 
के रूप म पूजी का सचय कर सकती है। मजे वी वात यह है कि वुस्तारित की भाति प्रेधी- 
बर्भेस्सी विस्ातो के खिलाफ शवित का प्रयोग करने दे विछद्ध था। दोनो हो नवीन 
आराधिक नीति की मावना से सहमत थे । इसके कारण प्रेझौद्रा मेंस्क्री की योजता को भ्रमल 
मनही लाया जा सकता था । अवाज के वसू वी मूल्य घोषित करना ग्रासान था परपु वे इतने 
कम होते ये कि उतसे वस्तुत किसानों का श्ञोपण होता था। किन्तु यदि किसात इन मूल्यों 
धर वेधने से इन्कार कर दें तो कया हो ? 926 म जब वसूती मूल्य कम कर दिए गए तो 
वास्तव मे ऐसा ही हुआ था । विसानो ने प्रतिक्रिया स्व॒लप झअगाज अपने जानपरो रो खिला 
दिया भा जहा तक सम्भव था इसे गेर शरकारी शुत्रो को बेच दिया इस स्थिति भ विकल्प 
यह रह गगा कि या तो ग्रनाज के मूल्य बढा दिए जाए या बल का प्रयोग किया जाएं। 
स्टालिन ने दलअयोग का मांग चुना। 928 प्र प्रमुख रूप से गूराल और 
परव्िचमी साइवेरिया स सामूहिब॒ खेती पर डोर दिए बिना जददस्दी वसूली के तरीके 
की द्याद्रमाइश्न की गई। जब इससे सरकार तथा भ्रधिकाश्न कुक समूह के बीच सम्बत्ध 
खराब हो गए तब 929 के भ्रन्त स बडे पैमाने पर, सामहिक खेती का निर्णय क्यि। गया । 
930 के प्रारम्भ मे जो आादोलम पूरे जोर शोर वे साथ शुरू किया गया या बह श्ागे 
चल कर अस्थायी रूप से धीमा पड गया और अगले यप उसे पुत भ्रारम्म किया गया । 
933 तक सारे कृपन परिवार ग रो रूगभग 2/3 परिवार और खेती की जमीन का 
5/6 सामूहिक छेती के झल्तगत आ गए। उपज के रूप से इस विश्लाल कायबाही का 
प्रभाव कुछ नही हुआ विन्तु इससे ग्नाज की कुछ वसूली में काफी वृद्धि हो गई। एलेक 
नोवे की पुस्तक एन इकतामिक हिल्ट्री आफ द यू० एस० एस० ग्रार० से लिए गए 
निम्नलिखित ्राकड़ा से स्थिति स्पष्ट हो डाठी है? 
4  एलेव नोबे सथा एलेड लेन एन इकतामिक हिरठी आफ द यू७ एय० एम ० ग्रार०', 
द पैगुइन प्र, लदन, 969 पृ० 80 86 
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अनाज की उपज, वास्तविक 733 835 695 66% 684 
(लाख टव) 
अचाज की वसूली 308 224. 228 465. 226 
(लाख टन) 

















वसूली मे यह वृद्धि, निस्सदेह, औदोगिक श्रम बल के लिए भोजन उपलब्ध करने 
में बहुत सहायक हुईं। प्रताज का कुछ हिस्सा निर्यात मी किया गया ओर उपकी 
सहायता से विदेशों मे पूजीगत वस्तुए खरीदी गई। इस प्रकार, सोवियत सघ मे उद्योग 
तथा कषि के बीच के (विरोधामाम' को वल्न-प्रयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो 
उद्योग के हिंत मे था 

स्टालित के इस तरीके से यह वात सामने आई कि क्ृषि के पिछ डे रहते के बाब- 
जूद झौद्योगिक प्रगति प्राप्त की जा सकती है। ग्योद्योगिक विकास को गरतायास तेज 
करने के लिए अ्रताज की उपज मे वृद्धि प्रावश्यर गही घरत्‌ परम प्रावस्‍्यक् यह है कि 
बढ़ते हुए औद्योगिक केद्धे के लिए 'फालतू' प्रनाज को मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो। कम 
से कम सोवियत सघ के नये सस्थागत ढाचे के झ्न्तगंत इस फालतू माता को प्राप्त करता 
सम्भव था जब कि कृषि की उपञ मे वस्तुत लगभग शक पीढ़ी के लिए यतिरोश बदा रहा । 
इस प्रकार बे सिद्धान्तव[दी, जो कहते थे कि ध्वरित भ्रौद्योगीकरण से पहले कृषि मे सुपार 
होना ग्रावश्यक है, गणत मिद्ध हुए | सचाई यह है कि यह कथन कई झर्तो के साथ बधा 
हुप्रा है। इस वात को याद रखा जाए कि हुसी कृषि मे कुछ प्रगति प्रथम विश्वयुद्ध से 
पहले हो चुकी भी । 896 से 900 और 9)॥ से 95 के बीच के पर्क्र षर्षों गे 
भुस्य फसलों (गेहूं, राई, जई, जो) के कुल उत्पादव में एक-तिहाई पे ऋधिक दी वृद्धि हो 
गई थी ।! यहा तक कि 86। तथा उन्लीसवी झताब्दी के अन्त तक की अवधि के 
बीच इसमे दो-तिहाई ये अधिक ,की वृद्धि हो गई थी। खाद्य उत्पादन मे यह वृद्धि पहले 
ही न हो गई होती दो सोवियय रूस सम्भवत उस गति से आगे नही दढ तफता घा जिस 
गति से वह 930 के दाद वें वुछ वर्षों मे ग्रामे वढा। इतने पर भो, स्टालिद के युग 
में हुस में कृषि की जो स्थिति थी वह स्टालिन की मृत्यु के बहुत दाद तक भी बठिताई 
उत्पन्न करती रही । 

स्टालिन की युक्ति सोवियत सघ के तिए सर्वोत्तम थी या नही, पह कहना सरल 
महीं परतु यह कहा जा सकता है कि यह सभो जगहो पर लागू नही होती । बहुत-से 
देशो वेग लिए इस तरीके से चलते में बहुत अधिक जोखिम होगे और ऊपर बताए गए दग 

4. देखिए इकलामिक डवलपसेट एण्ट कह्चरल धंज भे रेमण्ट डब्त्यू० गोल्टस्सिय का 
लेख, “द इकदामि+ ग्रोथ प्राफ जादिस्‍्ट रशिया :860-93', झिकागो, प्रपैल, [96, 
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से चलना राजनैतिक दृष्टि से सम्मव नही होगा । 93 मे हुस की प्रति व्यक्ति श्रनाज 
की जो उपज थी वह मोटे तौर पर 96। भे भारत की उपज से लगमा तोत गुता 
अधिक थी । 93]-32 के ग्रासपास रूस को जिस प्रकार की विनाश्षकारी उथल- 
पुल म से गुजरना पडा उस प्रकार की उथल पुयल को केल पाने की क्षमता भारत मे 
नही है । स्टालित सामूहिक लेती को शबदेस्ती लागू करने के तनाथो के दोर भे देश में 
एकता बनाए रखने मे सफल रहा परतु हो सकता है कि अन्य देश वे' सत्तारूढ राजतंतिक 
दल वे लिए ऐसा कर पाना सम्भव न हो। रूस मे विद्यमान परिस्थितियों में स्टालिन 
का उपाय सफल रहा, किल्तु यह निश्चित नही है कि अ्रत्य प्ररिस्थितियों में भो वंसा 
करना सम्मव होगा और इस बात छा तो कोई प्रगाण नही कि यह उपाय सर्वोत्तम है। 
इस कारण ग्रन्य उपायो ओर रारतो को खोज प्रावश्यक हो जातो है । 
सोवियत सध गे स्टांबिन की झसतुल्िित उन्नति की योजना के ग्रधीन उद्योग 
तथा कृषि ने बीच व्यापार की शर्तें जान घुक् कर ऐसी रखी गई थी जो हृषि के प्रतिकूल 
थी। पड़ोस मे ही स्वीडन में इस समस्या के प्रति एक बिल्कुल मिन्‍न दृष्टिकोण अपनाया 
गया है। यहा इस विचार को ध्यान मे रखता गया है कि विमान और ग्रौद्योगिक कर्मका र 
के बीच समादता बनाई रखी जाए प्राइए हम इस प्रकार की प्रणाली के अधीन मूल्य 
नियतन के मूलमूत सिद्धान्तो पर ध्यान दें । किसादों की सहकारी सस्याप्रों के सहयोग 
से सरकार द्वाश कृषि मल्य इस प्रकार तियत किए याते है वि एक ईमानदार और कुशल 
किसान लगभग उतना ही कमा सकता है नितता कि एक ग्रोसत औदयोगिक क्षर्मकार 
बमाता है । सदि द्पि मूल्य बहुत अधिक निर्धारित किए जाएगे तो इससे प्रफुशतता 
बढ़ेगी भ्रौर पाथमिक से माध्यमिक क्षत्र ग श्रमिका के सामान्य दोघकालीन स्थानातरण 
गे रुकावट पैदा होगी गौर यदि उन्हे बहुत नीचे स्तर पर नियत कर दिया जाएगा वो 
यह किसानों के साथ भेद याव होगा । मृत्य की स्थिति की समय प्मय पर जाच को 
जाती है ग्रौर नय साल के ग्यारम्म मे उपर वर्णित सिद्धान्तो के आधार पर मूल्य फिर से 
निर्धारित किए जाते हैं और इस प्रकार बह सुनिश्चित हो जाता है कि 'थाघारमूत 
प्रकार के लेत मं काइत करने वाला किस्तात एक सामान्य वर्ष से अ्रपते काम से उतनी 
आय प्राप्द कर लगा जितनी श्रौद्योगिक कमकार को होती है । यहा यह भी बता दिया 
जाए कि स्वीइत मे प्रत्र तक अधिकाझ कृषि म किशान मालिवो द्वारा खेती की जाती 
है और पारिवारिक खेती स्वीडन की कृपि का सवमाम्य ग्रादक्षे है। 
ग्राइए हग एक झ्धिक जटिल स्थिति मे मूल्य सम्बन्धी नीति पर विचार करे। 
डूगरे विश्वपुद्ध के अन्त में जापान को एक विशेष रूप से कठिन समस्या का सामना 
करना पडा। यद्यपि युद्ध का प्रन्त होते होते सभी क्षेत्रों में उत्पादिता गिर गई थी 
लथापि दाहर में उत्पादन की सुविधाग्रो के काफी मात्रा में नष्ट हो जाने के 
परिणामस्वरूप कृषि की तुलता मे वस्तुओं का तिर्माण करने वाले उद्योगों को और भी 
अ्रधिक हावि हुई! इस प्रकार, देश को एड अस्वाभाविक स्थिति का सामता करना पडा 
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जिसमे लोग तथा ससाधन शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र मे जाने लगे ! इन परिस्थितियों मे 
आधिक़ दृष्टि से जापान के सामने दो बाग थे । एक ओर यह भ्रवश्यक था कि कृषि का 
उत्पादन बढाया जाए किन्तु दुमरी ओर मूल्य इस प्रकार नियत किए जाए जिससे श्रम 
बल फ़िर से उद्योगों की शोर प्रदृत्त हो | इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई नीति की 
बुछ विशेषताएं थी। साच्यन्त के मूल्य, आ्रायात के द्वारा श्रधिकतम सरकारी मूल्य 
नियत करने के लिए एक विश्येप समानता मूत के प्रयोग के द्वारा कम रखे गए थे । 
934-36 की अवधि को, जब ग्रनाज के गृल्य अपेक्षाइत कम ये, राघनता की गणना 
करने के लिए प्राघार के रूप मे लिया गया था। इसके साथ ही क्ृपि वे' लिए उर्वरक 
उथा कृषि उपकरण जैसे मुर॒य पदार्थों दा उत्पादन करते वाले उद्योगों को भारी राज- 
सहायता दी गई । इसका दोहरा भ्रभाव हुम्ा । एक ओर यो किसानो को इनका मूल्य कम 
होने के कारण भ्रधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिला । जो विस्तान सुधार मे 
क्षषिक रवि रसते थे उन्हे भ्रधिक लाम हुआ । इसके साथ ही इन पदार्थों की विप्री बढ 
जाने से उद्योग इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के योग्य हो गए और इसलिए इनका 
उत्पादव भ्रधिक लाभप्रद हो ग्या। युद्ध के बाद, शुरु वे वर्षों मे कृपि के साथ-साथ 
उद्योग के सतुलित विकास के लिए यह जापान की झाथिक नीति का प्रग्रुख प्रग बन 
गया। 950 के बाद की दश्षाब्दी के आरम्म में कृषि तथा झौद्योगिक उत्पादन युद्ध से 
पूर्व के सामात्य स्तर से कह्दी भ्रागे निकल गया था । 
हमने सतुलित विकास से सम्बन्धित एक बढुत सामान्य समस्या के श्रग ये रप्मे 
कृषि मूल्य वीति के प्रश्त पर विचार-विमर्श क्या है | क्या किसी देश के लिए, कृपि को 
पीछे छोडबर, श्रौद्योगिक प्रगति करना सम्भव है ? यदि हम छूस की ग्यौद्योगिक प्रगति की 
शुरुआत भ्रथम विश्ययुद्ध से पहते की माने, जैसा कि रोस्टोद मानता है, तो एस दौरान 
कृषि में उल्तति हुईं ह्वालाकिं वह बहुत ज्यादा नही थी | यदि, दूसरी ओर, हम छस की 
अर्थ-व्यवस्था थी शुरुआत को स्टालिन के युग्र से मानें तो यह बात खास तौर मे सामने 
अपती है कि इत वर्षो मे भ्रताज की उपज में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नही हुई। 928--30 
के वर्षों में थरनाज की धाधिक औसतन उपज 760 लाख टन रही, 93 में, जो रास तोर 
दर पुक भ्रव्छा दपे था, 800 लाख टन चनाज की उपज होने का अनुमान है, [950 में यह 
उपज 8]0 लाख टन थी। किन्तु रूल एक पपवाद है । इसकी तुलना मे श्रमरीका, जमंत्री 
भौर जापान जैसे झनेक उदाहरण दिए जा सकते है जहा ट्रत औद्योगी करण के साथ प्रनाज 
की उपज में भी काफ़ी वृद्धि हुई। कुछ मापलो में तो इसका मुख्य कारण यह शा कि 
भूमि की श्रति एकंड उपज मे वृद्धि हो यई थी, भ्रन्य मामलो मे इसका मुर्य कारण 
ग्रह था कि अधिक मृमि म खेदी होने लगी थी। जमंनी म, गेह की पैदावार 878-82 की 
अवीध प प्रीत हवटर औसत ॥3 (0 डाप्लजटनर स बढकर 7४-72 के दौरात 07 
डाप्लजेंटनर हो गई यी । इस प्रकार तौद वर्ष बी भ्रवधि में उत्पादिता में साठ प्रतिशय 
की वृद्धि हो गई | अ्रमरोका में, 865-75 से झ्ोसवद 200 लाख एकड से दुछ भ्रिक 
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भूमि मे गहू को परेती होती थी ओर 96-3 में यह-क्षेत्र अंदर. तन 580 लाख 
एकड से कुछ अधिक हो गया । $ ल्पोह १ 

जापान का मामला विद्येष स्प से शिक्षाप्रद है, और हम“ईप्न पर्रविस्तार से गौर 
करना चाहते है।'द रोल आफ एग्रीकल्चर इन माडत॑ जेपनीजञ इकना भिक्र डेवलपमेट' 
खेख मे दाजुगी श्रोहकावा और हेनरो रोसोवस्की ने निम्नलिखित झाकड़े दिए है जिनसे 
इस थताव्दी ने अत वे झासपास अर्थात्‌ जिस दौरान जापाते ने प्रगति वे” रास्तों पर 
कदम रखा, उसने कृषि उत्पादन का सेत मिलता है? ; 























वर्ष पक्ष... ज्ञावल की ददावार सामान्य हृथि उसादन पैदावार सामान्य हृषि उत्पादन 
(वुशन हेबडर ) सूचकाक 
878-82 59 73 00 
893 97 6736 29 
9)3- 7 89 68 398 





जापात के लिए, इस ग्रवधि मे, षाफी मात्रा में भ्रताज वे श्रायात वा सरष्टारा लिए बिना 
द्रुत गति रो भ्रौद्योगीक रण करता सम्मव था । झाइए, हम शृषि तथा इपि से इतर क्षेत्र फे 
बीच व्यापार ती क्षर्तों पर भो विचार बरे । हू पि से दृतर वरतुओं मे मूल्य सूचवाक | हृषि 
बस्तुप्रो के मूल्य घूचकाक वा जो अनुपात 878--82 वी झाधार अवधि भ 00 था वह 
888 -92 में पुत ॥00, 903-07 में 95 और 93-7 में 06 हो गया । यदि 
अल्पादधि के परिधतंनों को छोड दिया जाए तो इस प्रवधि वे दौरात व्यापार वी झा्तें क्षपि 
के प्रतिकूल नहीं थी। ऐसो प्रवृत्ति दाद मे, विशेष रूप से 'महात गदी' ये दौरान जरूर 
देखने में झाई, विस्तु वह समस्या ही दूसरे प्रकार को थी | विकास की दिशा में धंग्रमर होने 
के समय जापानी अर्थ व्यवस्था में कृषि तथा अच्य क्षेत्रों के सतुलित विकास की ओर 
विशेष ध्यान देने की भ्रावश्यक्ता है। 

सोवियत संघ की भाति जापान से भी दृषि 'पूजी सचय” का एवं मुर्य स्रोत 
था। जापान मे, कृषि उत्तादिता मे अधिक निश्नपात्मक सुधार के द्वारा यह काम और 
आपात हो गया था । पूजी विर्माण में दो तरीको से योगदान मिला एक तो किमातों हे! 
प्रास बची रवम, लाम तथा वचत, जो उल्लेख़तीय रुप से वहुद प्रधिक थी, उद्योगों मे 
लगागे के लिए उपलब्ध हुई भर दूसरे, सरकार ने आधिक दृष्टि से बहुत रचनात्मकरख 
अब्तियार किया, उसे अपने राजस्व का अधिकाश भाग भूमि कर से प्राप्त होता था| 
जिम्त प्रकार के ्राकड़े उपलब्ध है उनके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि 
कृषि से कु कितती प्रगति हुई परतु एक रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरण से सामान्य 
7] दिए, 'इकनामिक डेवलप्म्ेट एप्ड कहचरल चेंज, शिवाय विश्वविद्यालय, 
अक्तूबर, [960 


]06 आधिक विक्तास की दिल्ाएँ 


विकाप्त प्रक्रिया में जापाती कृषि की मूमिका का कुछ अनुमाव लगाया जा सकता है। 


जापान मे “[888-92 से (98-22 हक्त की भ्रवधि के दौरात #षि से होते 
घाली बचत ने कृषि के लिए आवद्यक घन ही नही जुटाया बल्कि इस बचत का 
अधिकाझ भाग कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रो को मौ उपलब्ध किया | समूची अदधि 
के श्रौसत को घ्यान में रखा जाए तो, कृषि से बचत की दर कृषि आय की 72 
प्रतिशत थी किन्तु कृषि मे निवेज्ञ की दर बेवल तीन प्रतिशत थी । इस प्रकार, 
कृषि की बचत का 9 प्रतिद्मत बच रहा जो कृषि के अलावा ग्रन्य क्षेत्रो में लगाने 
को भी उपलब्ध था। छृपि क्षेत्र ते, अन्य क्षेत्रो की ठुलना मे सरकारी राजस्व मे 
योगदान भी झछिक किया और इस प्रकार काफी अनुपात में सरकारी निवेश के 
लिए घत जुटाया [! 


कृषि से इतर निवेश वे लिए कितनी कृषि-बचत उपलब्ध हुईं इस विषय में मतभेद 
होगा, परतु जाप्रन भे कृषि-#चत की दर वहुत अधिक थी । इस विषय में कोई सदेह 
नही हो सकता । ऐसी स्थिति ग्रगत जापान की ग्रामीण जनता कौ सामान्यत मितब्यवी 
आदतों के कारण थी (भौर झव भी है) | उत्पादिता मे प्रविरत सुधार के साथ साथ 
मितव्ययिता के कारण बचत की दर ग्रधिक हो गई और बनी रही । 


श्रापि उत्पादिता को बढाने के लिए जो यरुक्तिया उपयोगी पाई गई है उतके बारे गे 
अब सक्षेप में चर्चा की जा सकती है | उद्योग की मातिं, क्रपि उत्पादन भे लबे अरतते तक 
प्रगति उत्पादव के तरीको मे निरन्तर सुधार करते रहने से ही हो सकती है। इसके कई 
अर्थ है। इसका मर्थ यह है कि सब प्रथम कृषि अनुसधाद पर भ्रधिक ध्यान दिया जाए! 
इसके बाद ऐसी व्यवरधा करना आवश्यक है जिसदे द्वारा उन लोगो को वैज्ञानिक जान 
कारी प्राप्त होती रहे जो खेती का काम करते हैं। प्रन्त मे कृषकों को इस प्रकार का 
प्रोत्माहन देना नाहिए जिससे वे नई रीतियो को अपनाने मे धन सगाए । वैसे तो सभी 
क्षेत्रो मे तकनीकी सुधार करने के लिए सामास्यत ये बाते होनी चाहिए परतु कृषि को 
बात है तो विशेष प्रकार की समस्याएं था खडी होती है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण 
समुदाय गरीब तथा अधिक रढिवादी होता है। रूढिवादिता के कारण व्यक्ति नई प्रक्ति 
यात्रो के लाम को स्पप्ट रूप से नही देख पाता, झौर गरीद लोयो से जोखिम उठाने की 
आया नही की जा सकती वयोकि उन्हे आय की हानि का, उत लोगो की तुलना मे ग्रधिर्क 
ख्याल होता है जिनके पास निर्वाह के पर्याप्त साधन होते हैं। इसी कारण कृषि के गतिं- 
रोध को धोडना झिसी भ्रध॑ व्यवस्था को अ्विरत उनतति के लिए तैयार करने के काम की 
आप बहुह कडित ग्यय होता है! 

किसानों पर यह गरोसा नही किया जा सकता कि मे आवदयक पैसाने पर कृषि 


| 'इकनामिक् सर्वे आफ एशिप्रा एण्ड फार ईस्ट [964', सयुक्त्र राष्ट्र, पृ० 55 
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सम्बन्धी अनुगधात करेंगे । प्रायः यह उनके बूठे से वाहर होता है । इसके झलावा, क्योकि 
सफल ग्रनुसवान वा ललाम सभी को उपलब्ध होता है, इसलिए यह उचित ही है कि 
ऐसे ग्रनुसघान का दायित्व समाज पर या समाज के प्रतिनिधि के रुप मे सरकार पर हो ] 
परम्परा कृषि सम्बन्धी अझनुसघान के मार्ग मे और प्रठचनें उत्पन्न करती है। पारम्परिक 
शिक्षा प्रशाती में 'वेकन से पूर्व के विचारो' का वोजवाला है। इस सम्बन्ध भे विचारों को 
बदलगे झ्ोर व्यावहारिक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली का कायावह्प करने के लिए काफी 
प्रयाद्न करना पहता है । 
इस सभी कठिनाइयों तथा उन पर काबू पाने के उपाय धमरीवा के पनुभव से, 
विश्ेप रूप से उन्नीसवी झताब्दी वी अन्तिम दशाब्दियों के दौरान, देखे जा सरते हैं! 
मारिल एक्ट, जिम पर राष्ट्रपति लिकन ने 862 में हस्ताक्षर विए थे, इसवे' इतिहास में 
एक यरुगान्तारफारी धटता है। सेनेटर मोरिल चितित थे कि भ्रमरीशा योरप में होने बाली 
सर्वोत्तम काइतवारी ऐे बह्त पिछड़ा हुप्रा था । उन्होंने इस बाद दी रिन्‍्दा की कि उनते देश 
में ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिममे प्राचीन साहित्य के भ्रध्ययन पर बहुत जोर दिया जाता है 
और इसको उच्च शिक्षण ससस्‍्थाए विधि, चिक्त्सा, धर्मविद्या श्लौर धर्मोपदेश जैसे 
विपयो पर ध्यान देती हैं। शिक्षा के नवीकरण दी वहुत झावश्यकता प्रनुभव वी गई । 
मोरिल एवट गे “भूमि अतुद्दन' कालेजो की नोव रखी। इस एक्ट के प्रधीग राज्यों यो 
सबीय भूमि दी जाती थी जिसकी विउी से प्राप्त होने बाली राशि कम मे वम एक ऐसा 
कालज स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है जिसवा मुस्य उद्देश्य, वैज्ञानिक 
तथा प्राचीन साहित्य के अ्ब्ययनच को छोड़े बिना, ज्ञान वी उन ज्ाास्ताओ्ो वी 
भिक्षा देना हो गितरा सम्बन्ध कृषि तथा भेकेतिय कलाग्रा से हो। इसके दाद और 
विधान वने। इनमें राज्य दृषि प्रयोग केख और कृषि विस्तार सेवा केस्द्र स्थापित बरने 
मे महायता मिली। समय पाकर भूमि अनुदान कालेज, जिनमें से ग्रधिकाश ता 
नाम अब क्पि विश्वविद्यालय हो गया है, प्रयोग के द्ध और विस्तार सेवा केर्द्र निकट 
सृहयोग से काये बरवे लगे । इस प्रकार, ये एक-दूसरे से सम्बन्धित ऐसी सस्याए हैं जो 
श्रमरीकी कृषि वी सेवा में लगी हुई है। 
कृषि झनुसधान तथा प्रयोग केन्द्र अपने ग्राप कृषि विकास वी गारंटी नहीं दे 
सकते । मारत मे प्रायोगिक फार्म (उदाहरणार्थ सहृदपेट प्रायोगिक फार्म ) सरकार हारा 
पिछली झताद्दी की छठी तथा सातवी दशाब्दी मे ही शूर किए गए थ। 905 में लाई 
कर्जन ने झ्षविक ठोस आघार पर इम्पीरियल एग्रीवह्चरस रिसर्च इस्टीट्यूट की स्पापना 
की । वीसबी हताब्दी के आस्म्म में भारत के लोग, कम से दम ग्रामीण विकास के 
विचारशीद तथा निर्माणश्चील नेता, विस्तार सेवाप्ो और सामुदायिक विकाम से प्रपरि- 
चित नही ये । इसी कार्य-पद्धति के अनुसार !920 के बाद की दश्चाब्दी मे कुछ उल्लेसनीय 
बार्ये शुरू क्या गया था। वर्षा जिसे में सेवाग्राण रिथत ग्राथो जीका संगठन, 
शी निकेतन से टैगोर का कार्दे, गुड्याव जिले (एजाव) मे द्रेयन के। विस्तार- 
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सम्बन्धी कार्यक्रम ओर वडोदा के सयाजोराव तृतीय द्वारा स्थापित दिए गए पुननिर्माण 
के ऐसे कार्यो वे विशिष्ट उदाहरण हैं। फिर भी वीसवो छताब्दी बे' पहले पचास वर्षों मे 
आरतीय #पि मे, विशेष स्प से खाद्याश्न दे उत्पाद मे, स्पप्टतः गतिरोध वना रहा । दिश्चय 
ही, वाणिम्यिक फ्सलो' की उपज मे वाफी वृद्धि हुई, किन्तु ये फ्सले छेती के अन्तगंत 
जमीन के मुश्किल से पाचवें भाग में थी। यह स्थिति जापान की स्थिति से बहुत ही 
विपरीत है। झ्राछुनिक जापान मे राज्य सचालित इृपि भ्रनुर्घान मोटे तौर पर उप्ती समय 
आरम्म हुमा था जिस समय कि भारत मे ह॒प्ना था। इस्पीरियल एप्रीकल्चरत रिसच स्टेशन 
893 गे स्थायी झ्राधार पर स्थापित किया गया था विस्तु कृषि उपज मे वृद्धि के रूप मे 
कृषि अ्र8ुमधान के व्यावहारिक परिणाम जितते णापान मे प्रभावत्'री ये उतने हो भारत 
में दियशाजनर थे | इस विपमता को व्यास्या देसे वी जाए ? 
दोनो देशो के बीच नो एक महत्वपूर्ण ग्रत्तर है वह थिक्षा के प्रति सरकारी 
नीति में है। मेजी पुत-स्थापन के पश्वात्‌ जापान सरकार ने समूची तता के लिए 
शिक्षा की व्यवस्था करने में एश उल्लेखनीय भूमिका भी विभाई। अप्रैल, 868 में 
चुबक धहश्ाह ने सौगघ खाई कि वह अपता शासन पाच महान सिद्धान्तो के आधार पर 
चअलाएगे। उतमे से एक सिद्धान्त यह था कि चुद्धि तथा ज्ञाव की खोज ससार के कोने- 
कोने में वी जानी चाहिए । अन्य देशो म शिक्षा प्रणालियों क्षा प्रध्ययत करने बे लिए 
अिक्षाविदों को विदेश भेजा गया पौर वे प्रमरीका के वृछ राज्यों, विशेष कर ससेच्युसेट्स 
और पनेक्‍्ट्रीकूट में प्राथमिक शिक्षा झौर ज्गनी भे उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था से 
पिश्येप रुप से प्रभावित हुए । झौन्न ही प्रायमिक झिल्षा को अनिवार्य बना दिया गया और 
बीक्षवी शताब्दी के जृरू होते ही विरक्षरता का दस्तुत उन्मूलन कर दिया गया। इस 
प्रकार एशिया में जापान पहला देय दना जिसके किसान पडे-लिखे थ्रे । भारत म॑ सरकार 
में जनसाधारण की साक्षरता को लक्ष्य नही वनाया। यहा सरकार मध्य दर्य का एक 
अग्रेड़ी पढ़ा लिखा समुदाय चाहदी थी । 947 मे जब अग्रेड भारत छोड कर चले गए 
तब प्रत्येक प्राठ में से सात आरतीय पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मारत को प्रायः 
पूर्णत तिरक्षर ग्रामीण जनता वे' साय सथपं करता पडा | 
इस पर भी तवीत ज्ञान ऊपर से छद कर दीचे भा सकता भा यदि भारत मे ऐसा 
»* और अप्रक्षाकृत समृद्ध मध्य वर्ग होता जिसकी क्रपि मे सक्रिय रुचि होती ! 
जच्छ भारत मे दूरस्थ! जमीदारो वा एक वर्ग पैदा हो गया जो जमीव खरीदते 
ते थे और लगान वमूल करते थे किन्‍्तु घरती की उत्पादक शक्ति बढाने में 
'ै कोई रुचि नहीं थी । हमने मौपनिवेशिक परिवेश म॑ इस मध्य दर्य के स्वरूप के 
बारे ये पहले चर्चा की थी। जापान से स्थिति बिल्दुल भिन्न थी। मेजी पुन स्थापन के 
पश्चातू वटुत से 'सापुराई” ने, जो दापान के पारम्परिक सप्ताज मे एक सँ निक तवका है, 
मेतृत्व भपने हाथ मे ले लिया जो कि राष्ट्र के समक्ष उपस्थित नये कार्यों के उपयुक्त था । 
उन्होंने व्यापार तथा प्रशासन में अपना स्थान दना लिया। उनमे से बहुत-से विमात तथा 
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झिह्पी बन गए ! विसानों तथा व्यापारिया की नैतिवता में , बताया जाता है, एक नई 
आत्मा, सामुराई ग्रात्मा पूकी गईं। कातायामा सेन ने अपनी आत्मकथा में लिपा 


बहुत से सामुराई परिवार श्रत्येक गाव भे किसाना के दीच रहने बे लिए 
प्राण इस मिश्रित रहन सहन से किसानो का श्ञा व जोवग विक्षुत्र हो 
गया। किन्तु हम इस तथ्य वी उपेक्षा नहीं कर सकते कि सामुराई लोगा का 
शिक्षा के क्षत्र मं भी अच्छा प्रभाव था सभी आयु के इतन सामुराई परिवारा 
के हमारे समाज भ झा जाने से विभिन प्रकार का ब्वान प्राप्त करने म॒ हमे 
बहुत सहायता मित्री। विशप रूप सो बहुत-गे युवक किसाना वो जो उनके 
सम्पक मे थे प्रणा तथा गारी जागरूकता मिलो ।* 


जापान शीक्ष ही बहुत से अपेक्षाइत छोट कितु सुधारप्रिय श्मीदारा का देश 
बने गया । इन जमीदारा म जो बढ थे थे भी श्रय देशा की ग्रपेक्षा छोटे थे। कितु उनकी 
अधिक रुचि प्राय वाणिग्य खनन और वस्तु निर्माण में होती थी। इस प्रकार जापानी 
झमीदादा ने मेजी कात के झारम्म में हि मे सुधार के साथ साथ पूणी के सचरण के 
लिए रबस्थ स्थिति उत्पन करने मे सहायता को । इस दृष्टि से वे भारत बे अनेक भागा 
के जमीदारा मे विल्वुल भिन थे | जैसा कि ग्रोहकावा तथा रोसोवस्की ने एक लेख ग, 
जिसभ से हम पहले उद्धरण दे चुके ह विचार प्रकट किया है (जापान मे) ग्रधिकादा 
जमीदार ग्रामीण क्षत्रा मे रहते थे और विश्वेप स्थानीय परिस्यितिया वे अनुएप गये तरीके 
शुरू करत मं अग्रणी थे। 

जापान एक एमा देश है जहा हृषि बे जिए छोटे छोटे छेत है। इसी झ्राधार पर 
उसने कृषि के क्षत मे उल्लेखनीय प्रगति की । इन छेता म से भ्रधिकाश का क्षत्रफल युद्ध से 
पहले और युद्ध के बाद प्राथिक समुत्यात की भ्रवधि मे 3 घो (लगभग 74 एक्ड) से कम 
था। यह तो ग्रच्छा हुआ कि औद्योगीकरण ग्रसामाय शी ता प्ले हुप्रा है जियये अब भूमि 
पर भावादी का वोक कम हो रहा है ग्रौर इसजिए, झाशा की जादी है कि दैता के ग्रोसत 
आकार मे कुछ वद्धि होगी । ऐ।तह्मप्तिक दृष्टि से देखा जाए तो छोटे पैमाने की खेती ही 
जरूरत को पूरा बरने की स्थिति मे होती है जो जापान के अनु रव की उल्लेरातीय थात 
है। दस विषय ग थोड़ा और विचार विमश करना उपयुक्त ही है। एवं आग अम पाया 
जाता है जिप्मे वैज्ञातिक खेती और यदीकृद तया थड पैमावे की खेती को एक ही तरह 
का समझ लिया जाता है। यह भ्रम कई गलत धारणाओं के कारण उत्पत हुमा है। 
अमरीका म झोसत खेत बढे झाकार के होते है। जिस प्रकार के ट्रबटरा का प्रयोग श्रम- 
रीका मे (या इसी तरह सोवियत सघ म) किया जाता है वे छोटे पे छेता के लिए बिल्कुत 
अनुपमुक्त होंगे। एक आम धारणा के अवुलार टेक्टर कृषि के क्षत मे श्राधुनिक विज्ञान 


देखिए प्राउडचाइन आफ जपनीज हिस्ट्री इन द मेडी इरा, राम्पा० एफ० जितारो, 
वोज्यों (958 
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और टेक्नालाजी का शानदार सदुठ है। वाह्तव में, ट्रेक्टर विशेष रूप मे उत देल्ञा में 
उपयोगी होते हैं जहा आदादी का घनत्व कम हो, जहा श्रम के उपयोग में मितव्ययिता 
करना आवश्यक हो । किन्तु मूमि की उत्पादिता मे अधितरतम वृद्धि उवेरकों, सिंचाई, 
विशेष प्रदार के वीजा, वीटनाशो दवाप्रा आदि का उचित प्रयोग करके हो लाई जाती 
है। घती झादादी वाले देश में, जहा मूमरि के प्रयोग में सिफायत करने वी वहुत झविश्य- 
जता होती है, कास्तवारों ते लिए विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान, जीन विज्ञान और रसा- 
अव जार जैसी दाखाए विद्नप रुप से महत्वपूर्ण होती हैं। ग्रच्छे वीजा या उबेरका का 
प्रयोग छोट खेतों में भी ग्रच्छी तरह से क्या जा सकता है। बडे सरकारी फाम 
सामान्यह् वहुत श्रुशल सिद्ध नहीं हुए) यह कोई प्जम्में वी वात नहीं है। इ॒पि में 
उद्योग को तुलना में श्रम दे विभाजन को गूजाइश बहुठ कम होती है। प्रत. दृषि पर 
विचार करते समय उद्याग की वातो पर विचार बरने की आदत बिल्कुल गलत है! कृषि 
तथा वसुप्रो को एक प्रकार + व्यश्तिगत ल्लेह की तथा देश्षमाल की ब्रावश्यरता होती 
है जो छाटे पैतो म ग्रासानी से सम्मव है। अत्तत , किसी वड़ें खेत की तुलना में किसी 
अनीक्षत कारणाने में व्यक्त के काम का प्रोक्‍्लन करना सरल है। इसके कारण एक 
बड़े सामूहिक या सरपारी पाम में वैयक्तिक प्रोत्साहनों वी एक उचित प्रणाली चलाना 
कठिन हु जाता है । 

इस विपय के सम्बघ मे सल्यापक प्र्धधास्त्रिया के! विचार काफी स्पष्ट थे। 
यम से कम, एडम स्मिथ और जाय स्टुमर्ट मिल के विचार ठो स्पष्ट ये ही। स्मिव ते 
जिश्ा 

एंव छाटा मालिक, जो अपने खेत के चप्पे चप्पे से परिचित होता है, जो 

उसके प्रति स्नेह रखता है, स्वमावत वह सर््म्पत्ति, विशेष रूप से छाटी 

सम्पत्ति, उसे प्ररणा देती है, ओर जो इस पर छेती करन मे ही नहीं बल्कि उसे 

साबारते मे भी आव-द लेता है, सामान्यत खेती मे शुघार करने बात्। से श्रधिक 

परिथमी, भ्रधिक बुद्धिमान और भ्रधिक सफ्ल होता है ।2 


इस विषय में गिल के विदेचत ने' कुछ पहलू और की गहन हैं। 'व्रिसिपल्स आफ पोजिदि- 
कल इकनामी' (स्रण्ड । ग्रध्याय 9) मे उपने दताया कि बड़े मान के उत्पादन के लाम 
उद्योग वी भाति कृषि म उतने स्पप्ट मही है। उसने लिखा कि उत्पादत के प्रइन के रूप 
मे हृपि में बड़े पैमाने की श्रेष्ठता इतनी रुपप्ट सुस्थागित नहीं होती जितनी कि वस्तु 
निर्माण उच्चाय में / उसते प्रागे व्याल्या बी कि थम विभाजन के दृष्टिकाण से, किसी 
बडे छेत म काम करने के लिए वह॒त से भ्रमिको को एकत्र करन से उठता अधिक लाम 
मही होता जितवा कि उतका अगेक छाट छेतो में शितरण करने स होता है। उसने लिखा 
है कि 'एक ही छेत में हत चलाने या खुदाई बरते या बुधाई करने क लिए वहुत-से लोगा 
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को एक साथ लग देने का कोई विश्वेप' ज्ञाभुनही ड्ोता - एक..द्वी. परिवार सामात्यत 
इन प्रयोजनों के लिए झ्रावश्यक श्रम 'छेपतुब्ध॑'कर सकता है। पारिवारिक जेती के 
वक्ष में इतना कुछ कहने के वाद उसने झागे चलकेर बढ़े विचारपुर्वक कुछ सीमाए बाघी । 
अगर खेत छोटे हो तो 'परीक्षण करने के लिए उतप्रे साघतो की कमी होती है ।' इसका 
अर्थ यह हुप्ला कि छोटे पैमाने की खेती को लोक निकायों द्वारा किए जाने वाले भ्रनुसधान 
और घलाए जाने वाल्ते प्रायोगिक फार्मों का लाम प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक पूजी 
की व्यवस्था करने में सहकारी निकायो तथा सरकार को एक मूमिका निभानी होती है। 
मिल ने लिखा है, “इस प्रकार के प्रयोजनो के लिए व्यवस्थित रूप से सुधार करने हेतु देश 
के बडे भागो में एक साथ होते वाले वायं (जैसे जल निकासी या सिधाई के बड़े “बडे कार्य ), 
अथवा छोटे छोटे जमीदारों का प्रागप्त में मिल जाना कोई तयी बात नही है।'! कृषि से 
सामाजिर ऊपरी पूजी की व्यवस्था छोटे मालिकों के साघनों पर नही छाड देनी चाहिए । 
ऐसे प्रयोजनों के लिए स्रामूहिक रूप से तिर्णय करना और काम १रना ठपयोगी हो 
सकता है। 

हृषि मम्दन्थी सपुन्तति के दृष्टिकोण से, खेत के झाकार पर झधिव ध्यान देना 
एक ग्रतती प्रतीत होता है। अन्य बातो पर ध्यान देने की प्राय भ्रधिक झ्रावश्यक्ता है। 
जैसा कि इब्ल्यू ० ए० लेबिप्त ने ठीक ही सक्रेत किया है, 'अत्प विकूसित देशो मं कृषि की 
हुत उ्तति का राज, खेत के आकार में परिवर्तन करने की अपेक्षा कृषि के विस्तार मे, 
उर्वृरक्ो में, नये वीजो मे, कीटनाशी दवाओ्नो मे और मिचाई मे अ्रधिक निहित होता है (१ 
जहा खेत छोटे ही मही बहिकि दूर-दूर दुकड़ो में फैले होते हैं, यहा कुछ चकरदी करने का 
प्रधास उपयोगी हो सकता है। इसके झलावा जो लोग कृषि से रोज़ी बाते हैं ग्रौर दराको 
सवातते हैं उनके लिए भ्रोत्साहनो थौर मुनाप्तिब सुरक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है । 
जहा भूधृत्ि वी प्रणाजी ऐसी हो कि वास्तविक काश्तकार के श्रम-फल का उप्तके परिश्रम 
ठथा पूजी-निवेश से सम्बन्ध न हो या बहुत थोडा सम्बन्ध हो वहा इस प्रणात्री को 
बदलना महत्वपूर्ण है 

ऐसी बहुत मी मिसालें मिलती है जिनमे कार्तकार उस्तुत भूसि के साथ ब्धे 
रहते हैं गोर उन्हे विवः होकर बेगार करनी पडती है। उदाहरणाय्थ, मेक्सिको मे 90 
से पूर्व यही स्थिति थी ।90 की क्राति से स्थिति मे परिवर्तन आया । गुलामी मे जकडा 
अ्रमिक प्रव मुक्त अमिक बन गया। ग्राप्रीण सपुदाय के स्वामित्व बाली ऐसी भूमि 

(एजिडो) जिसे खेतो मे विभाजित करके व्यक्तिगत रूप से खेती की जा सकठी थी या 

जो प्माज द्वारा सामूद्दिक काइत के लिए रखी जा सकती थी, उसके लिए भी काति 
हु 4 जान स्टूप्द मिल, ह्िसिपत्स आफ पोलिटिकल इकनाही', सम्पा० जे» एम० रावसन, 
टोरोंटो विश्वविद्यालय, खण्ड 2, पु० 42, 43, [47 

2 डब्ल्यू० ए० सेविर, 'द ब्योरो आफ इसनामिक प्रो, एनेद एण्ड भ्रतवित, लव, 
955, पृ० (36 


॥2 बिक विकास की दिल्वाए. 


हितकर सिद्ध हुई। 936 के पश्चायू्व्यविश्नपर्त स्वामित्द बाली कुछ बडी झमीयो से 
ग्रामीण समुदाय के स्वामित्व वाले सामूहिक खेत बनाने के लिए विशेष प्रयास विए गए। 
इस प्रकार सामुदायिक खतो का प्रवन्ध अपेक्षाहत अच्छा था। किन्तु किसाद सामान्यतः 
व्यक्तिगत खेती वाली मूमि को पसन्द करते थे। इस प्रकार 950 मे ग्रामीण समुदाय की 
जमीनों मे से बट कर ग्रलगन्‍अलग व्यक्तियों के पास जो खेती हो गई (83 लाख 
हेक्टर) वह मापुदबिक खेतो के अनच्दर्गंत खती (3 लाख हेक्टर) से कई गुवा 
अधिक थी ॥ 
दूप्तरे विश्वयुद्ध बे पश्यात्‌ जावाद से और ताइबाव में काश्तकार को ज़मोब का 
भालिक बना कर अच्छे परिणाम निकले हैं किन्तु ऐसा करता सर्देव सरल नही होता। 
बड़े-बड़े जमीदार प्राय विधि-निर्माताओो को प्रभावित कर सकते है, घूस दे सकते है झौर 
प्रशासन की उपेक्षा कर सकते है भौर गरीब काश्तकारो को प्रमादी विरो५ करने से रोक 
सकते हे | जमीदारी के उन्मूलन के लिए विधान बताते के परिणामस्वरूप कई बार पदूढे- 
दारी खत्म हो जाती है जैसा कि भारत के कुछ भागो भे हुआ है। पटूटेदारी को छप्म रूप 
से जीवित रखते की ग्रपेक्षा इसे मान्यता देना और इसकी शर्तों मे ुधार करना अच्छा है ! 
भरीज ग्रामीणा के लिए सागाजिक सुरक्षा के प्रश्न पर भी ध्यान देना चाहिएं। मभि को 
लेकर जमीदार और काइतकार के बीच जो सम्बन्ध होठे हैं उनके ग्रन्तगंत दोनों तर॒फ कुछ 
दायित्व तो प्रकट होते है प्रौर कुछ ग्रप्रकट जिसमे शब्तिज्ञाली पक्ष ग्र्धात्‌ जमीदार को 
झाक प्रकार की भेवाए प्राप्त करने का भ्रधिकार है भौर दु्बल वर्ग श्र्थात्‌ काइतकार 
को जिन दिनों खेती कम हो ग्रथवा हालात खराब हो कुछ सहारा मिन्न जाता है। जब 
ये सम्बन्ध 'प्राधुनिक्तीकृत' हो जाते है तब ग्रामीण रमुद्यय के गरीब लोगो को परम्परा या 
भादोन प्रथाप्रो से जो सुरक्षा मिल रही होती है वे उससे वचित हो जाते हैं। विकास के 
सम्बन्ध में ज। ठोप्तनीति होगी उप्तमे इस पहलू को भी ध्याव मे भ्रवश्य रखना होगा वयोकि 
इस प्रकार की न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और मेल-मिल्राप भ्रार्थिक वृद्धि के लिए परम 
ग्रावश्यक है। 
रुछ उत्तरदायित्व ऐसे होते है जो स्थागीय समुदाय के डिम्मे होते हैं श्रौर तद- 
भुरूप कूछ अधिकार होते है जो उन्हे मिले होने चाहिए । यद्यपि कदिपय परिस्थितियों भ 
प्रारिवारिक छेती अच्छी थी तथापि सम प्रयोजनों के लिए प्रारिवारिक खेती पर्याप्त 
नहीं है, इसमे सहकारी सस्थाओ दथा अन्य लोक निकायो के सहयोग का समावेश्य होता 
चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि भूमि पर तिजी संपत्ति के ग्रधिकारों को इन प्रन्‍्य 
निकायों के अधिकारों के साय समायोजित ओर उनके द्वारा सीगित करना होता है | 
कयूरेतारो, मैक्सिको, मे 9]7 मे स्वीकृत एक नये सविधान में तिम्नलिखित घोषणा की 
गई थी | गअजुच्छेद 27) « 
|], “दक्मामिक डवलपरमेंद एतालिसिस एण्ड केस स्टडीज़ , सम्पा० ए० पेंपलालिस, एल० 
पिपस प्रौर ग्राई: एडलर्मन, हापर एण्ड ब्रइस युवाक, 96!, एृ० 345 


आधिक विकास की डक्तिया-त ]3 


राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र की सीमाश्नो के अन्तर्गत मूसि और जल संसाधनों 
पर मूलतः राष्ट्र का स्वामित्व होता है। उसे इशका स्वामित्व अलग- 
अलग ध्यक्तियों को देते का अधिकार भा झोर है, इसरो भूगि निमी सपत्ति बन 
जाती है । राष्ट्र को सदंव निजी सर्पात्ति पर ऐसी सोमाएं लगाने का भ्रधिकार 
होगा जो लोकहित के लिए प्रावश्यक हो |? 


सिद्धान्त रूप मे यह तिरपवाद है, सिवाय इसके क्वि चूबि “दाष्ट्र' अपनी उद्घोषणाए 
सरकारो के माध्यम से करता है जो प्राय. बदलती रहती है, इसलिए ऐसी व्यवस्था 
करना आवश्यक है कि इसके द्वारा विहित सीमाए भी बार-बार परिवर्तित व हो 
ताकि वे प्रनिश्चितता का कारण त॑ बने जो कि हानिकारक हो प्कती है। 

लेविस का जा उद्धरण ऊपर दिया गया है उसवी सत्यता का प्रमाथ 960 के 
बाद की दश्शाव्दी के उत्तराद में 'हसरित काति' के अनुभव द्वारा पर्याप्त रूप से मिल् जाता 
है। उन वर्षों में खाद्य उत्पादन म जो पर्याध्त वृद्धि हुईं वह बड़े पैमाने पर पुनर्गठन अयवा 
छेतो के भ्राकार में परिवर्तन करने के कारण नही हुई। 'हरित क्राति” हर प्रकार से यह 
निश्चित करतो है कि कृषि प्तम्बन्धी ग्रनुसधान का बहुत महत्व है। हम भारत को ही 
लें । 963 में भारत ने अपने यहा मैं क्सिको के बोती किस्म के गेहूं की सम्भावनाडं में 
रुचि दिखाई। डा० तार्मेन ई० थोरलाग के मार्य दर्शत मे स्लोनारा 64 श्रौर लस्मा राहो 
सहित गेहू की कुछ किस्से प्रयोग के लिए घुनी गईं। शुरू में परिणाम श्राशा के प्रनुरूप 
नही थे किन्तु भारत सरकार अपने वनस्पति वैज्ञासिको की सहायता से इस पर अ्रनु- 
सधान कराती रही | 960 के बाद की दश्याब्दी के अन्त तक पजाब तथा अन्य स्थानों के 
शुछ अच्छे कियानों ने ग्रेह्‌ की उपज में नियत रूप से काफी वृद्धि प्राप्त करनी शुरु कर 
दी जिससे उत्पादिता में फ्राति ग्रा गई। किन्तु इसका अमिप्राय यह नही कि प्तमी समस्याएं 
हल हो गईं । नई रीति समुल्तत बीजो, सिंचाई, उवंरको, कीटनाशी दबाड्रो, भादि के एक 
खास मेल पर निर्मर करती है। काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में जहा सिंचाई की व्यवस्था ग्रपर्याप्त 
है, कोई विशेष सफलता प्राप्त नही हुई है! कृषि वैज्ञातिकों के लिए यह एक प्रमुख 
समस्या है। यह दिल्चस्पी की बात है कि एक क्षेत्र मे किए जाने वाले गये वये काम 
प्रन्य दिशाओं से भी नंयी-नयी प्रक्तियाए अपनाने के लिए चूनौती प्रस्तुत करते हैं। गेहू की 
उपज में उल्लेखनीय दृद्धि यौर चावल की उपज से कुछ कम वृद्धि के साथ-साथ अन्य 
प्रकार के खाद्यास्तो में उसी प्रकार की दृद्धि न होने के कारण इन ख़ाद्यान्‍्नों मे, परस्पर 
भूस्यो का जो अनुपात है बह बदज जाता है और इससे ग्राम श्रादमी का भोजन अ्रसतुलित 
हो जाता है। #षि के ऐसे नये तरीके ग्रमी नही निकले है जिनसे खाद्यान्यों, कद वाली 
करगलों, फलो ग्योर सब्जियों को उपज मे उल्लेखनोय वृद्धि होने की सम्भावना हो। ग्रश्तिम 


| “द मैक्सिकन ईमर बुक 920-2[', सम्पा० दावर्ट जो० बलीतेड, लाश एजल्म, 
922, पृ० 20 


]॥ //॥0 ६0 
गए गीगेएाए शेप को 
के ए गत गाए है के के छह ऐसे 
गा ए एए हैय बग शशि रि 
तो गी गे गति यो शितो शोतैपर 

किए शिया] गति 0 को 
॥॥:260 0 (॥॥/0॥/॥/0/ 6 (0 /॥ 
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पूजी निर्माण और ग्रौद्योगिक स्थान निर्धारण 


इस ग्रध्याय म हम पूजी निर्माण की कुछ समस्याग्रों पर समय और स्थान के विचार से 
चर्चा करेंगे । एक प्रकार से आर्थिक उन्नति के कारण ही धत तया पूजी के भ्रन्तर का हम 
बोध हुमा । वाधिज्य के विकास के साथ धन तया स्टाक के बीच अत्तर किया गया। 
स्टाक धल का वह भाग है जिसका प्रयोग व्यापार में इस आझा से किया जाता है कि 
उससे निश्चयात्मक प्राय होगी ग्रथात स्टाक करते से सर्चा काटवर बुछ धौर अधिव 
राशि प्राप्त हो सकेगी। चूक्ति आशा का ससत्य भविष्य मे उन होने वासी किसी 
पस्पिति से है इसलिए पूजी में समय का आयाम निहित है। मूत हप॑ में इसका बोई स्थान 
भी होना चाहिए । किन्तु यह मूतता पूजी का ही विद्वप लक्षण तही है क्योकि भूमि तथा 
श्रम का भी किसी स्थान में विद्यमात होना अपेक्षित है। ग्रत प्रतशाहितियों ने पूजी के 
प्राय अन्य पहुलुमा को छोड़ कर इसके समय वाले पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। पूजनी 
के पिद्वान्त इसी ग्राधार पर प्रतिपादित किए गए है। पूजी के अमूत पक्ष ते बई प्रकार से 
इसके विप्नेषण में सहायता दी है। किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि पूजी के क्षत्रप रक 
तथा स्थानपरक वितरण का एक भ्रपता महत्व है, ओर पजी के समंध वाले पक्ष को प्रधिक 
एवं उसके स्थान वाले पक्ष को गोण समझ कर विचार करने से द मी कमी हमारे निप्कप 
गलत रहे है किन्तु हम इस विपय पर वाद म॑ विचार करगे। 
विज्ञाम के सिद्धान्त मे पूज्ी मुलत उत्पादक क्षमता है भधवा दूमरे शब्दों मे यह 
उत्मादव का एव उत्पादित साधत है। किन्तु जद गणनाकार पूजी के स्टाक को मापने वा 
प्रपल् करत हैं तव उनके सामने कुछ करिनाइया प्रा जाती है। यह निणय करना ही 
ग्रासान नही है कि पूजी के अन्तगत क्या सम्मिलित ढिया जाएं शोर क्या भ किया जाए। 
जद योरप के लोग अप्रीका मे बसने के लिए आए तव जगला वा साफ करने बस्ती 
बताने के विए जमीन तैयार करने तथा मकान और सके वर्दरह बवाने मे काफी श्रम 
करना पडा था। जाहिर है कि इस प्रकार के काय से जमीन की उत्पादक क्षमता मे वृद्धि 
हो गई। यह श्रम सीधा किया गया था जिसका कोई वाज़ार मूल्य निर्धारित नहीं था 
न ही प्रमरीबी इतिहास के लिए यह कोई तिराली बात थी। ग्रतेक अत्य विकत्तित देशा 
॥5 
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में, पूजी विर्माण का कतिपय भाग, जैसे कि ग्रामोण क्षेत्रों मे मूमि तथा मवन निर्माण 
सम्बन्धी सुध्धर, ऐसे निवेदों से प्राप्त होता है जिनमे सीपे मुद्रा नही लयाई जाती। इस 
प्रकार के श्रम के मूल्य का अनुमान लगाते का कोई स्पष्ट आधार न होने के रारण गणना- 
कारों को इसमे से काफी कुछ को अपती गणना मे से प्राय. छोड़ देना पडता है। एक और 
अपन है कि लोगो की शिक्षा वथा प्रशिक्षण, देज्ञानिक अतुसधात झौर चिकित्सा सषेवाप्रो 
पर होने वाले व्यय का क्या हो ? इसमे सदेह दही कि इन सब से समाज की उत्पादश 
क्षप्रता बढती है। लगमग दो शताब्दी पहले एडम स्मिथ ने सुराव दिया कि झ्चल पूजी की 
परिशया काफ़ी विस्तृत होरी चाहिए जिसमे कि खिक्षा के परिणामस्वरूप अजित उपयोगी 
योग्यताए इसके श्रत्वगंत भ्रा जाए। किन्तु गरणवाकारो ने कई व्यावहारिक कठिताइयों 
के कारण हमेशा से इन्हे इसमे सम्मिलित नही किया । इसके प्रतिकूल उन्होंने रिहायशी 
इमारतों को पूजी के प्रन्तगंत शामिल कर लिया है, जिसका कारण झायद यह है कि 
किराया पूजीकरण के लिए भ्रपेक्षाइृत सरल आधारश्रस्तुत करता है हालाकि इमारतो वा 
उत्पादक क्षमता के साथ उतता मजबूत रिश्ता नही है जितदा कि शिक्षा का है। सोधियत 
संघ मे, गृह-तिर्माण की उपेक्षा की गई थी किन्तु शिक्षा, प्रशिक्षण और झनुसधात पर खूब 
ध्यात दिया गया था । यहा पर कम से कम यह तर्क दिया जा सकता है कि श्रम शी 
उत्पादिता तथा राष्ट्रीय उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए यह एक ठोस युक्त थीं। 
यदि हम पूजी के कुल स्टाक को एक विशिष्ट अवधि के या भान लीनिए एक 
वर्ष की भ्रवधि के कुल उत्पादन से माग दे तो हमे श्रौसत पूजी उत्पादन अगुपात (एवरेज 
कंपिटल प्राउटपुट रेक्षियों) का पता लग जाता है। इस प्रकार, पूजी उत्पादन का 
अनुपात एक अवधि से सम्बद्ध है। यदि हम एक वर्ष के बजाय तौन महीने की प्रवंधि 
ले तो तदनुणार पह प्रनुपात अधिक हो जाएगा। सीमाउत पूजी-उत्पादन प्रनुषात का 
अतुमान लगाता भी सम्मव है । इसके लिए हमे एक भ्रवधि से अगली अवधि में स्टाके 
पूजी में होने दाली वृद्धि तथा उसके झनुरूप उत्पादन मे होने वाली वृद्धि का अनुभात 
लगाना होता है भौर उसके बाद स्टाक पूजो की बुद्धि को उत्पादन की वृद्धि से माग दिया 
जाग है। यह बात स्प्प्ट लप से सम्रसने की है कि सीमात्त एजी उत्पादत अनुपात झौर 
पुजी की सीमान्त कार्मकुशलता (या उत्पादिता) एक ही चीज नही है। जंसे-जेसे हम 
एक ग्रवधि से दूसरी ग्रवधि में पहुचते है वँसे बैसे न केवल पूजी के स्टाक में परिवर्तन होता 
है बल्कि अन्य उपादायो की पूर्ति मे भी परिघर्तत होते की वहत सम्मावना होती है, ओर 
इसलिए, कुल उत्पादन मे परिवृ्तंद का कारण केवल पूजी की थूति में परिवर्तन को ही नहीं 
माना जा सकता । पूजी की सौमान्त उत्पादिता का आकलद करने मे इस कुल उत्पादन मे 
पूजी ने योगदान को अन्य सभी उगादानों के योगदान से श्रलग करने का श्रयल्त करते है। 
क्स्तु सीमान्त पूजी-दत्यादद अ्रनुपात का आकलब करते समय हम पूजी के स्टाक तदा 
बुल उत्पादन मे वृद्धि को ही ध्यान से रखते हैं ओर उतको आपस मे भाग दे देते हैं! 
विभिल्ल क्षेत्रो मे पूजी-उत्पादत के ग्रनुपात, थराशा के अनुरूप मिनन मिलन होते 


आधिक वित्त जी बुक्तिया-तत्‌ १0५४५ 


हैं। समूची अथे-व्यवस्था के पूजी उत्पादन के ओतत अनुपात में समय के साथ परिवर्तन 
भी हो सकता है। इसको व्याश्या के लिए एक सरल-सा उदाहरण लिया जाए। 
अमरीका में निवल झचल पूजी और तिवल राष्ट्रीय उत्पादन के बीच प्रदपात, 
930 तथा !940 के दर्षो में क्रमशः 2 8! और 20 झ्ाका बया था! इस अन्तर की 
आसानी मे व्याख्या को जा सकती है। 930 भे उच्चतर पूजी गुणाक के प्रधिक होने का 
कारण ध्यापार मे मदी था जिसकी वजह से उस समय प्रमरीकी सर्प-व्यदस्था को घमका 
पहुचा था और जिससे अनेक उद्यमों को विवश होकर अपने उत्पादन को बहुत घटा देना 
दडा था। 940 में पूजी गुणाक के कस होने का कारण यह था कि|उस समय आधिक 
गतिविधिया फिर उमरने लगी थी तथा कारखानों की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग होने 
जगा था। यहा यह मी बता देता जरूरी है कि समय-समय पर आने वाले उतार-बड़ावो 
को छोड कर प्रप्तरीकी अर्थ व्यवस्था का पूजी-उत्पादन अनुपात कापी स्थिर था, थर्थात 
इस शताब्दी के पहले पचास वर्षो में इससे यूद्धि या कमी की तरफ कोई उल्लेबनीय 
दीर्घकालीत प्रवृत्ति कट नही की | 
पूजी-उत्पादन प्रनुपात की विचा रघारा का विकास सम्बन्धी सिद्धान्त में महस्व- 
पूर्ण उपयोग है। हैरोड-डोमर का विवेचन इसकी उपयोगिता वा एक उदाढ्रण है। 
हैरोड और डोमर ते श्रव्विरत उल्तति की परिस्यितियों का सरल रुप से वर्णन किमा है ! 
मात लीजिए कि '६”पूणी-उत्पादन का भ्रनुपात है। दुछरे शब्दों मे, पूजी फी एक इकाई [ 
(प्मय की एक इकाई मे) '! [९” इकाई उत्पादन की क्षमता झाती है। मान लीजिए '४ 
अच्त् की प्रवृत्ति का योतक हे, दूसरे शब्दों में यह, बचत झोर उत्पादन (प्राय ) के अनुपात 
को व्यक्त करता है। इस प्रकार, पूजी की इकाई उत्पादन में '! ॥/ इकाई की वृद्धि कर 
सकती है, जिसका मतलब यह हुप्रा कि '5/र' इकाई की बचत भी होगी | दस प्रकार 
पूजी के स्टाक में '/£' की दर स॑ वृद्धि होती है। चूकि पूजी-उलरादत का अनुपात 
निश्चित है इसलिए उत्पादग में भी उसी दर से वृद्धि होती है। साफ़ दोर से कहा जाए 
तो महू घाछित वृद्धि की दर है। आशय यह है कि यदि थृद्धि की इस दर की आशा के 
आधार पर निवेश की योजना बनाई जाए तो वृद्धि को यही दर वस्तुत प्राप्त होगी। 
आश्या और वास्तविक उपलब्धि के बीच इस्त एकता के परिणामस्वरूप ही अविरत वृद्धि 
होगी । यदि उत्पादन की वृद्धि की सिन्‍त दर की आरा हो तो वास्तविक दर, प्रत्याशित 
चाछितत दर दोनों से भिन्‍त होगी भर इसरो ग्रस्थिरता उत्पन्ग हो जाएगी) 
बाजार थ्र्य-ध्यवस्था वी अस्थिस्ता के विश्लेषण |मे इस सरव विवेचन की 

उपयोगिता की यहा प्रसगिकता रही है। कित्तु 6--5/8 सूत्र ने सुनियोजित रूप से 
तिवेश करने के लिए एक अच्छा आधार भ्रस्तुठ किया है। यहा पर "(3 इत्पादन या 

राष्ट्रीय भाव की वृद्धि की वर का दोतक है। यदि हम प्रति व्यवित आप की वृद्धि की दर 

के न्रिए मूत्र बताता चाहते हैं तो समीकरण मे केवल थोडी-सी फ्रेर-वदल्न रूरनी पडेगी। 

अगर हम $[४ मे से जनसल्या की वृद्धि को दर को घटा दें तो हमे मुनासिब तौर से 
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अति व्यक्ति आय को वृद्धि का ठीक-ठीक पता चल जाएगा! मान लीजिए जतसल्यपा मे 
दो प्रतिद्मत प्रति वर्ष की दर से दद्धि हो रही है भौर योजना में प्रति व्यक्ति झ्राय मे तीन 
प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है! यदि पूजी-उत्पादव का थ्रनुपात 3 मान लिया 
जाए वो राष्ट्रोय आय से से 5 प्रतिशत के चाधिक निवेश वो लिए योजना वनाने की 
आवश्यकता होती है। ऊपर प्रस्तुत किए गए विवेचन का यही सतव्य है। एक विक्त्प 
यह है कि हम बचत वी वास्तविक दर के ग्रनुमात से कार्य आरम्म कर सकते हैं और यदि 
हमे प्‌जी-उत्पादग के झनुपात का भी पता हो तो हम यह पता सगा सफ्ते हैं कि इसके 
आधार पर राष्ट्रीय भ्राय को वृद्धि की दर क्या हो सकती है। हम इस दर को तुलना 
राष्ट्रीय ग्राय की वाछित दर से वर सकते है ग्रौर यह जान सकते है कि निर्धारित सक्ष्यो 
को पूरा करने के लिए क्तिमी कमी रह गई है। 

यह सब कुछ एक सीमा तक उपयोगी है। किल्तु दृद्धि की समस्या के श्रति यह 
दृष्टिकोण भ्रामक हो सकता है ओर वहरहाब इसमे कोई प्रगति नहीं होती | 0-9/6 
बहुत कुछ परम्परागत द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की पुनरक्ति है। परिमाण सिद्धान्त के 
मामले मे, अव्यक्ता हप से प्रायः यह मान लिया जाता था कि मुद्रा-्परिघरलन का देग 
स्थिर है ओर इसलिए मल्य-स्तर सीधे मुद्रा-परिमाण वे श्रन॒ुपात में होता है। ऊपर 
बणित वृद्धि के समोक्षरण में माठा यया है क्लि पृजी-उत्पादन का अनुपात स्थिर है 
ओर इसलिए क्यत यचत या नियेश की दर पर घ्यात देने फी प्रावश्यवता है। हैरोड के 
प्रति न्‍्यायसगत रहते हुए यह कहा जा सत्ता है कि हैरोड जावता था कि औद्योगिक रूप 
से पिछड़ हुए क्षेत्र म ग्राविक विकास की नीति वे लिए यह भ्रदधारणा प्रनुद्तित होगी। 

ऊपर के विवेचन के पनुसार राष्ट्रीय श्राय की बृद्धि की दर पूंजी के स्टाक का 
एक सरल कार्य है। बचत तथा निवेश की दर मे असीमित वृद्धि करके झ्ाधिक विकास 
को दर में असीधित दृद्धि की जा सकती है। वचत का अर्थ है वर्तमान उपमोग को रोक 
दिया जाए। ग्रत गुल्य प्रवन यह हो जाता है कि वततमान तथा मावी उपभोग से से कौत 
ज्यादा अ्रष्छा है। वर्तमान भोौर भविष्य के बराबर उपमोग मे से लोग, वर्तमान में जो 
उपभोग हो सकता है उसको झधिक महत्व देते हैं क्योकि मविष्य में कया होगा इसका 
किसी को कया पता है। ऐसी बात नही है कि मौतिक ग्रतिश्चितताप्रो के वारण ही भावी 
उपभोग को कम महत्व दिया जाता है बल्कि उसका कारण यह है कि भविष्य की 
आवश्यकताझ्ों का उत्तनी तीब्ता के साथ अनुमव नही किथा जा सकता जिद्ती तीब्रता 
केसाय प्राज की ग्रावश्यकठा को किया जा सकता है । इसके परिणामस्वरूप मविष्य वे प्रति 
न्यूबानुमाद की शावत्ाा आती है। यद्यपि एक व्यक्ति के लिए यह बात सामार्म है तथापि 
समूचे समाज के दृष्िफोण से युक्तिसपत नही है जब झि शुल मिलाकर समाज एक शाशवत 
वस्तु हैं। इस श्रकार के दिच्यर ही शुरु्त्ारत एफ्र० श० रेसके हरा 2928 मे अकाशित 
एक प्रसिद्ध लेस में की गई थी ('द इक्नामिक जर्तेल', दिसम्बर, ]928) | हाल में इसमें 
पुत्र दिसचरपी पैंदा हो गई है। बाज़ार अर्थ-व्यवस्था मे, किसे परियोजना मे रपय 
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लगाने से पहले यह देखा जाता था कि जो रुपया लगाया जा रहा हे उस पर चालू ब्याज 
को दर से व्याज बगाने के बाद मुनाफा होना चाहिए। परतु पूरी दृरदशिता से देखा जाए 
तो भविष्य भी वर्तमान की माति बिल्कुल वास्तविक बन जाएगा और मत्रिष्य के लिए 
अधिव' विदेश करना भी उपयुक्त प्रतीत होगा । इस प्रकार झाय की वृद्धि की दर पर्तेमात 
बृद्धि की दर से भ्रधिक हो जाएगी । उपभोग को “निर्वाह के स्वर तक सोमित करके 
जो बच रहे उसे ग्रागे उत्पादन में लगा देना सर्वोत्तम हो सकता है क्योकि भविष्य मे यह्‌ 
एक निश्चित लाभ के साथ प्राप्त होगा । इस तक॑ के साथ ही यह बात स्वीकार करनों 
होगी कि भविष्य के लिए हम जितना अधिक रजेगे, उतनी ही उसकी सीमान्त उपयोगिता 
कम हो जाएगी और इसलिए, बतंमान उपझोग की माग भी भ्रपेक्षाकत भ्रधिक होगी। 
वित्त पर भी, विन्तव क्री णो धारा हमत यहा प्तुत की है उतने आधिक उत्तति 
के हित में बचत तथा निवेश की दर गे काफी वृद्धि करने का प्रतिपादन किया है 
किन्तु बचत तथा निवेद की ऊची दर को एक स्रीमा के बाद पूजी-उत्पादन 
अ्रनृपात में तेजी से होने बाली वृद्धि के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है । उन्‍तति की सीमा 
बया हो वह नेबल इस बात पर ही निर्मर नही होता कि निवेश के लिए कितना बाढी बच 
जाता है भाइए, हम इस प्रदन पर एक दूसरे पहलू से विचार करे : प्रश्न यह है कि श्रम 
की उत्पादिद्य किकती तेज़ी से बढ़ाई जः सकती है ? यह पूजी विर्माण की दर पर ही 
निर्मर नही करता । यह सम्बन्धित समाज के नये ज्ञान को ग्रहण करने तथा उसे प्रभावी 
रूप से लागू करने, सगठन के नये रूपो को ग्रपताने, मधिक इजीनियर, प्रवभक भादि पैदा 
करने की क्षमता पर मी तिर्मर करता है। हैरोड के शब्दो मे 
हाल की एक रचना का निहितार्थ गह है कि भ्राय में वृद्धि मुख्यतः इस घात 
पर निर्मर करती है कि मम्राज क्रिस स्लरीमा तक साथी उपभोग के लिए 
बरतेमात उपभोग का त्याप्र करने छो तैयार है। यह भी कहा गया है कि 
वर्तमान के उपमीएं का त्याग करने की पर्याप्त शक्ति हो तो उत्पादन को बहुत 
ऊचा ले जाकर प्रगति की दर को जितती तेज़ी से चाहो बढाया जा सकता है। 
जैसे ही हम यह गान लेते है कि उपभोग भे वृद्धि उमर हिसाव से हो रही है जिस 
हिमाव से पूजी से इतर उपादानो मे वृद्धि हो रही है, वैसे ही यह ज्ञात हो जाता 
है कि रेमजे के बताएं हल में एक प्रायाम का प्रभाव है। 
हैरोट ने प्रागे लिखा है: 
मैं यह मावता हू कि निवेश को दृप्टत्तम दर अर्घ-ब्यवस्था के विकास वी 
4 इस आधार पर पस्तिफारिश को गई बचत की दरो के बारे मे कुछ जातकारी के लिए 
पादब दिसम्बर, 956 के 'इफलासिक जतेंल में टिलर्दान के लेख “द आप्टीमम रेट आफ सेविंग 


का इख स्व हैं? टिकबपन मे पूजी के स्टाक में वृद्धि के साथ साथ 'क्ान तथा सगठत को वृद्धि! 
के महज पर जोर दिया है । 
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सम्माव्यता पर निर्भेर है'** । विकासशील देशों मे यह मुख्यत' उस दर पर 
निर्मर करता है जिस दर से उद्यमकर्ताप्रो, उत्पादय इजीतियरो, प्रवंधकों के 
बर्गों को *“बढाया जा सकता है। 


बचत की इष्टत्म दर का सिद्धान्त हमे बताता है कि बचत की दर को बढ़ाना अच्छा 
होगा । बहू हमे यद् नही बताता कि इसे करे बढाया जाए । पूजी तिर्माण की विभिल 
रीतियो का समाज की उत्पादक क्षमता पर मिन्‍न-मिन्‍न प्रभाव पड़ता है। ग्रत समाधन 
जुटाने, सम्माव्य भ्रधिशेय का उपथोग करने, साख का निर्माण करने प्रौर कराधात के ऐसे 
उपाय हृढ तिकालने का बहुत ही व्यावहारिक महत्व है जिनसे सबसे भ्रधिक प्राधिक 
उनति हो। इनमे से घुछ प्रइन ऐसे हैं जो हमारे श्रष्ययग के क्षेत्र से बाहर है। हम इन पर 
यक्तिचित्‌ विचार करेंगे किन्तु उससे पहले हमे भिन्‍म प्रकार की स्मस्याग्रों पर विचार 
करना है जैसे किसी स्थान विशेष में आधिक गतिविधियों के सगठन की सम्स्याए हैं। 
सर्वश्रथम हम एल्क्र ड बेबर और उसके अनुयायियो द्वारा प्रतिपादित भौद्योगिक 

रथात निर्धारण के सिद्धान्त के बारे मे कुछ साधारण मी बातो को चर्चा करेगे। परिबहन 
की लागत को कम से कम रखने के विचार का इस मिद्धात्त में महत्वपूर्ण स्थान है। यह 
विचार 'भार-क्षति' सिद्धान्त से सम्बन्धित है।इस मिद्धात्त को सामान्य शब्दों में घूत- 
बढ़ करते का प्रयास करने से पूर्व हम इसको सोदाहरण स्प्रष्ट करते है। हम कृषि उपज 
साफ़ करके तैयार करने के कुछ पामले ले सकते हैं । जब सोयाबीग से राच्चा तेल तिकाला 
जाता है तब स्वाभाविक रूप से तेल का भार उन मोयाबीनो से काफी कम होता है जिनमें 
से तेल निकाला जाता है। वघ्तुत , यह प्रनुमात लगाया गया है कि जापान में 85 से 90 
प्रतिशत वजन तैयार करते समय क्रम हो जाता है ्रौर ऊपर हमने जो उदाहरण लिया 
है इसमे मह कोई अजीब थात नही है। जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है तब इतमे ही 
अनुषात में वजन कम हो जाता है। अनेक अल्प विकेसित देशो मे धान की कुटाई एक 
प्रमुश्ष उद्योग है और इसमे भार की क्षति प्रनुपात में इतनी अधिक नही होती किन्तु तिस 
पर भी काफी होती है। हम इसआ सामान्यीकरण करके कह सकते है कि कृषि उपय को 
साफ करके तैयार करने में मार की क्षति एक सामान्य सी वात है हालाकि भार की क्षति 
का अवृषात किसी वस्तु में कम प्रौर किसी वस्तु में ऋ्रधिक्र होता है | खनिजो को साफ 
करके तैयार करने के सम्बन्ध में मी यही बात सही है। स्पष्ट है कि जब लौह ज़निज या 
ताबे के खनिज से लोहा या तावा बनाया जाता है तब काफी भार की क्षति हो जाती है। 
अब हम सामान्यीकरण के एक भिन्‍्त स्तर की ओर प्राते हैं। निर्माण की विधि को कई 

अवस्था भे विम्नाजित किया जा सकता है । प्रारम्मिक अवरघाप्रो में कुछ झ्ावश्यक्र वा 
अधिक महत्वपूर्ण तत्वों को भ्रन्य एत्वों की मिलावट से अलग विया जाता है। किसी चीज 

से किसी वस्तु को निकालने तथा शुद्ध करने के इस कार्य से आकार तथा मार में कमी हो 

|. इण्टट्मशनल टूड श्योरी इन ए डवलपिय कण्ट्री , सम्पा० राय टैरोड, सहयोगी इमलस 

है।, मैब मिलन, लवन, 963, पृ० 3-4, 
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जाती है। बाद की भ्रवस्थाओं में ग्राधी साफ़ अववा साफ सामग्री को ओर साफ बरके 
तैयार किया जाता है मौर उत्ते उपयोगी रूप तथा आकार दिया जाता है। उद्दहरणायं, 
इमारती लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जा राकता है या लोहे तथा 
इस्पात दे मशीनें बनाई जा सकती है। लकडो या बोटे से जो चीजें तैयार होगी उतरा 
आऊार फँल जाएगा, हालाकि भार में वृद्धि नही होगा । उदाहरणाय, फर्नीचर तथा 
मशीनें इमारती लक्कडी या इस्पात से अधिक स्थान घेरती है। इसने! अलावा जा वस्तु 
अमन्‍्तत बताई गई है बह मूल सामग्री की अपेक्षा आसानी से टूट सकती है या क्षतिग्रस्त 
भी हो सकती है। इस भ्रकार निर्माण की नीचे की अवस्थाश्रो मं मार की क्षति तथा 
ऊपर की प्रवस्थाओ मे श्राकार मे वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। 
परिवहन वी लागत के विचार से इसना जया झर्थ॑ है ? झ्राइए हम इस प्रश्म को 
इस सरल रूप में रख परिवहन की सागत कियी उद्योग को कच्चे माल के स्रोत के 
निकट भगाने से कम होगी या उग मण्डी के निकट लगान से कम होगी जहा उसके द्वारा 
तैयार बस्तु को वेचा जाएगा ? हम नोनी का उत्पादन उस क्षेत्र मे कर सकत है जहा 
गस्‍्ता पैदा होता है और उसके दाद चीती को शह॒रो की विभिन्‍न मडियों मं ले जा सकते 
है। दूसरा तरीका यह है कि उत स्थातों को ही गस्‍्ता भेजा जा सबता है जहा अ्रधिव 
संख्या में उपभोक्ता रहते है मौर वहा इसती चीनी बनाईजा सकती है। यदि हम 
परिवहन की लागत को कम करने में दिलचस्पी रखते है तो जाहिर है, पहला तरीफा 
ही पमद किया जाएगा । गन्ने को इन स्थानों को ले जाने की प्रगेक्षा विभिन्‍न मठियों मं 
चीनी का वितरण करना ग्रधिक लाभप्रद होना चाहिए वयोकि गत्ने दा भार भौर फैलाद 
बहुत अ्रधिक होता है । अधिक सामान्य भाषा भे कह जाए तो किसी वस्तु को तैयार करते 
समय जो सीचे की अ्रवस्थाए होती है उनमे तो उद्योगों को झत्तिम मडियो के बजाय 
कच्चे माल के खोत के पास गाना अधिक उपयुक्त होता है | कोई वस्तु विशेष ऐसी हो 
सकती है जो दो या भ्रधिक स्रोतोरों मिलने वाले दोया अ्रधिक प्रमुख कच्चे माल 
पर निर्मर हो। उदाहरणार्थ, लोहे तथा इस्पात के उत्पादन के लिए कोयले के साथ लौह 
खनिज की आवश्यकता होती है । इस प्रकार, लोहे तथा इस्पात उद्योगों को बोयला 
खानो के निकट बनाने की भ्रशिक सम्मावता होदी है क्योंकि लोहे को बलाने के काम में 
आने वाले कोयजे का भार लोड खनिज से कही अधिक होता है । श्रन्य मामलों मे, परि- 
स्थितियों को देखते हुए कई बीच के स्थान भी चूने जा सकते है। इन्ही बातो रो यह भी 
पता चलता है कि माल को तैयार करने की 'ऊपर' को अवस्थाए प्राय ग्रन्तिम मडियो 
की भ्रोर भ्राकृष्ट होगी । जगलो ठया प्लारा मिलो के विक्ट फर्नीचर बताने और बाद से 
उन्हें शहरों को ढोने की अपेक्षा शहरों मे फर्नीचर बताना सत्ता पड़ेगा। इसी कारण 
डइजीनियसी उद्योग अपने द्वारा तेयार किए गए माल के लिए मद्ियो के गजदीक बगेगे। 
अमरीका मे सर्वप्रथम इजीनियरी उद्योग लोहा तथा इस्पात उद्योग के निकट स्थापित किए 
गए थे क्योकि इनका विकास लोहा तथा इस्पात उद्योगो से हुआ जिनका जमाव खानो के 
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निकट था | हिन्तु हाल के कुछ वर्षों में आविक कारणो से यह ऐतिहासिक बन्धन कमजोर 
पड़ गया है और उद्योग के कम से कम कुछ झनुभागों को उतबकी मड़ियों के निकट 
स्थापित करने कौ प्रवृत्ति हो गई है। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से किसी क्षेत्र मे विशेष वुझलता 
भी इसी सिद्धान्त के झ्राधार पर प्राप्त की जाती है। जिस देश में लोहे तथा कोयने के 
अ्रधिक मण्डार होते है उन्हे लोहा तथा इरपात उद्योग को चलाने में सुविधा होती है। 
यदि वहा कैवल लौह खनिज हो किन्तु कोयला खानें न हो तो उस्ते वहो सुविधा नहीं 
होगी । जहा तक इजी नियरी उद्योग का सम्बन्ध है वे कई ग्रन्य बातो को ध्यान मे रखकर 
लगाए जाते है औ्नौर लोहे तथा फोयले के भडार होने का इस उद्योग पर वही प्रभाव नहीं 
होता जो इस्पाद उच्चोग के सम्बन्ध में होता था। इस प्रकार, फिलिपीन कोयला खानें न 
होते दे' फारण ग्रपने लौह खतिज का ग्रधिकाद भाग जापान को निर्यात कर देता है। 
जापान का इजीतियरी उद्योग वष्दा है तथा तेजी से वद रहा है। इसके लिए वह उसके 
कुशल श्रम बल तथा बडी मात्रा मे श्रौद्योगीकरण वे कारण है । 
परिवहन की लागत के आधार पर झलग झलग स्थानों पर उद्येगों बी स्थापना 
के सम्बन्ध मे कुछ उदाहरण दिए ना सकत हैं। इम क्षेत्र मे सबसे पहना भिद्धात्तकार 
उत्तर जमनी का एवं किसान जोहात हाइनरिख फान थूनेन था, जिसने उन्‍्नी सवी शताब्दी 
बे झारमस्म में व्यावहारिक अझदुभव के ग्राघार पर सिद्धान्त निर्धारित किया | उसकी 
पुस्तक, जिसका उत्लेख प्राय इसके सक्षिप्त ताम 'देर आइमोणिएरते स्तात' से किया 
जाता है, 826 मे प्रकाशित हुई थी। उद्योगों के स्थान निर्धारण की समस्या की, जिस 
रुप मे फान थूनेन ने चर्चा की थी, उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। हम ग्रपते 
भ पूर्ण एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना कर जिसमे एक सती उबरता वाली मूमि हो झौर समी 
दिल्लाओं के लिए परिवहन की बराबर सुविवा हा और उसके केन्द्र मे एक नगर हो केन्द्र 
मे स्थित यह तगर चारो ओोर के देहाती क्षेत्र की पैदावार के लिए एक मडी है । झव, इन 
परिस्थितियों मे काश्त की कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक युक्तिसगत होगी ? फल तथा 
सब्जिया, भ्रनाज, मास तथा पनीर भौर भ्रन्य चीडें मंडी में बेचने के लिए लाई जा 
श्कती हैं। प्रयन यह है कि वेन्द्र-स्थित सडी के चारो शोर की भूमि को इन ग्रनेक वस्तुग्यों 
के उत्पादन मे कैसे विमाजित क्यि। जाएगा ? इस प्रश्त का उत्तर विस वस्तु की एक 
इकाई के मूल्य की तुलना मे उसकी परिवहन की लागत का हिस्ताव लगा करके ढढ़ा जा 
सम्ता है। फल तथा सब्जियो जैसी कुछ नसस्‍्तुए मच्द होने वाली होती हैं गौर इसलिए 
उतका उत्पादत नगर के निकटतम क्षेत्र मे होग है । दूसरी ऐसी वस्तुएं, जिवका मूल्य 
इम और फँलाव पग्रधिक होता है ग्ोर इसलिए, जित पर परिवहन को लागत भी ज्यादा 
पडती है, शहर के पास पैदा की जाएगी | इस प्रकार, उदाहरण के लिए उते, मासया 
पीर की अपेक्षा अनाज का उत्पादत सडी के निकट के क्षेत्र मे विया जाएगा। इस प्रकार 
के तव॑ के प्राधार पर फान थुनेन ले शहर के चारो ओर एक दायरे से काश्त की पढ्टिया 
शी बनाई, जिसमें निकटतस पी फलो तथा सब्जियों वाले बागो की होगी, पशु-गलन 
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का क्षत्र सबसे अधिक दूरी पर होगा और अनाज की काइत इन दोनो क बौच में कहो 
हागी। इस सम्बँ में उसने अवश्ञास्त्र मे सीमा त विश्नेषण का सबसे पहने श्लौर बहुत 
ही आश्चयज॑नक उपयोग क्या । किसी अनाज विज्लेप की काश्त का कहा तऊ विस्तार 
होगा ? किसी वस्तु विज्ञप को क द्रगत मंडी तक ले जान के लिए जितनी दूरी तय वरनी 
पड़गी उतनी ही उसकी कीमत अधिक होगी । एक सीमा से आगे इस वस्तु का मंडी मे 
जा मब्य प्राप्त होगा उसको देखते हुए वह श्रतिरिक्त लागत गर मुनाक्षिव हो जाण्गी 
और भूमि का उपयोग किसी ऐसी दूसरी वस्तु क उत्पादन क लिए करना अच्छा होगा 
जिस पर उसक मष्य वी तुलना म॑ प्रति किलोमीटर परिवहन की लागत कम हो । 

इस प्रवगर फ़ान थूनेन कू विश्वेषण ते स्थान के उपयोग के सम्ब'ध में फद्रीय 
स्थान क सिद्धा त॒ पी नीव रखी । इसस घाल्टर किस्टलर जसे दूसरे लोग इस प्रमार॒व 
विल्लपण को प्रामे विकप्तित बरने के विए प्रयत् हुए। बास्तविक तगत मे बस्वे नार 
ओऔए राहर या ये कहिए केज्र स्थास हैं जिनका मिनेमिन आर्थिक महत्व है। फान 
अन्‍न के उदाहरण म कद्ग गशर वे चारा प्रोर ने देहाती क्षत क साथ कतिपय प्रावश्यर 
संम् । वन हुए थे जिनसे बह उनक्ती बहुत सी उपज सरीदता था झोर जि हे बहू कतिपय 
दसरा चीज बेचता था। एमे झनेक नगरा मे बुछ सस्तुप्रा तथा सेयाद्रों की एक मी 
ग्राव>थकत। हा सकती है जिहे वे सभी ग्रतिक प्रमुख केटीय स्परात से ्रधिक सस्ते मे 
प्राप्त कर भक्त है । जिस प्रकार एक वे द्वीय कस्बे के चारो प्रोर ग्राम या कृपि बस्तिया 
हावी ह उत्ती प्र+ार किसी टाहर के चारो झोर ऐसे अतेक कस्बे हा ध्रकत है और वह 
पहर स्व्रय आसपास जे छोटे छाट नगरो की तुलना मे उकृष्ट के द्रीय स्पाय हो जाएगा 
आर बम प्रकार यह क्रम महानगर त4 पहुंच जाएगा जिसका इस क्रम मे मूथ य स्थाद 
है। जिम्त प्रकार छोटे नगर और गाव एक दसरे को सहारा दे है उस्तो तरह छोटे छोटे 
नगर बट महर स सर्म्धा धत होते हैं। जिस तरह छोटे केद्र शोर बढ ने द्वा मे एक प्रकार 
का दनावदी होती हे उसी प्रकार के द्रगत वस्तुओं तया सेबाझ्ों की भी दर्जाब दी है। 
उठाहरण के निए नीचे के रतर के केंद्रीय स्थान कृषि को उपज को साफ करके तैयार 
के ने की नीचे की अवस्थाग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होत है जव कि कतिपय उ हृष्ट 
बस्पृग्मा तथा मेबाग्ा के निए ऊदे स्तर के केद्रीय स्थान ही अधिक उप्रयुक्त हागे / इस 
प्रकार महानयरो स वेकर ग्रामा तक समी रयान तथा बस्तिया दजवार एक दुसर के 
पोपक होत है या कम से कम्त एव दुवितसगत झाविय ्यवस्था में उ ह ऐसा होता चाहिए। 
श्रौद्योगिर रुप से विकुसित देशा मे वास्तवित्रा। श्राय इसके अनुरूप ह ती है जब कि 
अर प्‌ पिकत्तित देशों 4 लिए यह उदाहरण दौद्यागिक केद्रो के लिए स्थान का चुनाव 
करने म मायदटान कर सकता है। 

अल्प विकसित देझ्लो मे भ्राविक साका ऊपर वताई गई व्यवस्था स प्राय बहुत 
भिन क्यों होता है। इसके कई कारण हैं। इतम से कुछ देशो में मध्यवर्ती क्षेद्रगत 
स्थानों का नितात अभाव है। महानगर दी श्रवृत्ति होती है कि वह पिछड हुए विधाल 
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देहाती क्षेत्रो पर हावी हो जाता है। बहुत बडी सख्या मे गावो की तुलना में कुछ बड़े तथा 
ग्रधिक ग्राबादी बाले शहर होते है और उनके बीच मे कुछ छोटे-भोटे नगर होते हैं जिनका 
विशेष महत्व नही होता ! ई० ए० जे० जानसन ढारा किए गए अध्यपन पर आधारित 
एक भारतीय उदाहरण से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय राज्यों में सबसे 
अधिक आवादी उत्तर प्रदेश की है। कानपुर उम्का एक बडा शहर है जिसमे लगमग 
]0 लाख लोग रहते हैं। झ्राम्॒पास के क्षेत्रों के साथ इस शहर के सम्बन्धो का वर्णन 
जातसन ते निम्तलिखित शब्दो मे क्या है + 


यह उस क्षेत्र का एक महानग्रीय केन्द्र है जिसका क्षेत्ररल लगमग 7,000 
बगंमील है ग्योर जिसमे लगभग | करोड व्यक्ति रहते है। यदि नगर के सम्दन्ध 
में जनगणना सम्बन्धी सरकारी परिभाषा का अनुसरण किया जाए तो उस 
क्षेत्र की बाहरी श्रेणी मे | केन्द्रगत शहर (कायपुर), 24 दगर गौर !।,239 
ग्राव है, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 468 गावो के लिए केवल | नगर 
है। 24 तगरों का श्राक्वार मिल्न-मिल्त है जितमे 5,000 से 95,000 तक लोग 
रहते हैं, जिनकी दर्मियाती ग्राबादी 960 में 6000 थी । * इस प्रदेश में 
झहरो की जो क्रम-व्यवस्था है उसकी सवसे वडी कमजोरी यह है कि इसमें 
नगरो की सख्या बहुत ही प्रपर्याप्त है, प्रौर झयर यह मान भी लिया जाए कि 
उस सारे क्षेत्र मे अच्छी सडको का जाल विछा है तव भो उनमे से कोई भी 468 
गबों की आवश्यकताए पूरी नही कर सकता, जब कि इस तरह की कल्पता का 
कोई अर्थ नही है।? 
उत्तर प्रदेश यातायात सर्वेक्षण द्वारा 966 मे जो तथ्य मराप्रप्री एकत्र की गई थी 
उससे पता चलता है कि कानपुर क्षेत्र मे पैदा होने बाली कोई भी कृषि उपज वस्तुतः 
25 दिल्लोमीटर से द्वृर नही ले जाई जाती । जैसा कि जातसत ने सकेत किया है, “गपर्याप्त, 
घटिया और बुछ मौपसतमों मे ख़राव हो जाने वाली सड़को के कारण गाव की उपज को 
ब्रेचे का काम बहुत ही प्तीमित हो जाता है गौर इस ससचनात्मक कमी के कारण गाव 
नगरो से बहुत दूर न होते हुए भी, नगर केद्र मे कट जाते है 
अल्प विकमित्र देशो के शहरी विकास के स्वरूप के विशद दोयों के इस विवेषत 
से हम इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि यह स्थिति कंसे झाई। इन देशों में 
'आधुनिदीक रण' का पहला प्रमाव यह हुआ कि यहा निर्यात स्याप्रार की शुरुआत हुई। 
इसके परिणामों का उल्लेख १हले के एक अध्याय मे किया जा चुका है। पराधीन देश में 
परिवहूत की व्यवस्था इस प्रकार की गई जिससे कच्चे माल को मूल उत्पादफ क्षेत्रों से 
] ३० ए० जे७ जातसन, 'द ार्गेनाइडेशन प्राफ झोेम इन डेवसतिग कष्द्रीज, हार्ड 
यूविवामि प्रेस, 970, पृ० 92,93,294 वुलना के लिए जिदेल, चमशी॥ा, जमेंदो, ऋण और 
जापान जैसे विकसित देज्ञों मे मंडी वादे एक मयर के पीछे शावो की रच्या 5 से कम ही होती है 
जब कि भारत मे मह पनुपात कम से कय | के पीछे 200 है। (वही, पृ० 46) । 
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चन्दस्माह तथा वहा से विदेशी मडियो मे ले जाने मे सुविधा हो । तगरो को गावो से 
जोइने या देश के भीतर अन्त.क्षेत्रीय व्यापार की कठिनाइयों को दूर फरने के! लिए कोई 
ध्यान नही दिया गया । प्रथम महायुद्ध से पहले त्राज़ीस की कपास रिओ्रो टी ज॑नीरों की 
अपेक्षा लिवरपुल्ष मे मधिक सस्ते भाव पर खटीदी जा सकती थी। हालाड़ि लिवरपूल 
ब्राजील के कपास पैदा करने वाले भ्रान्तो, जैसे वाहिया, परनाम्बुको श्लौर उत्तर वे अत्य 
जिलो से चार हजार मील से भी ग्रधिक दूरी पर था। जब कि रिश्रो डी जैनी रो लगभग 
ग्यारह सो भील को ही दूरी वर स्थित है। उत्तर भारत मे पूर्व से परचम की और जाने 
वाला केवल एक मुख्य परिवहन मार्ग बनाया गया था। जो ग्रामीण बस्तिया इस मुझय मार्ग 
के निकट नही पड॒ती थी, उनम झाते-जाने वी वहुत कठिनाई थी। इस प्रकार की कमी 
सड़कों का विरास १ रबे दूर की जा सकती थी किन्तु झ्मी तक इस दिशा मे अपेक्षाकृत 
बहुत कम प्रगति हुई है। जानसन ने अपने ग्रध्ययन मे निर्देश किया है कि 'उत्तर प्रदेश मे 
सडको का इतना प्रमाव है कि जापान मे 00 वर्ग मील क्षेत्र भे जितनी सड़के हैं यहा 
उसका वेबल 32वा भांग है।' झत्य कारणो से भी क्षेत्रीय आशिक विषमता बढ़ी है प्रौर 
नगर तथा देहात के वीच व्यापार का बहुत कप तिवास हुआ है। उदाहरण मे लिए प्रन्य' 
उत्पादक गतिविधियों को प्रपेक्षा विदेशी व्यापार के लिए भ्रधिक सरलता से ऋण उप- 
लब्ध होता था। इसके अलावा महानगरो या भ्रमु झहरो भे शिक्षा की जो सुविधाएं 
उपलब्ध थी उनमें तथा देश के शेप शागो मे उपलब्ध दस प्रकार की सुविधाओं में ज़मौत- 
झममान का भ्न्तर था । 

इन सब बातों से पता चलता है कि किस प्रकार श्रापिक हूप से पिछड़े देशो मे 
कुछ बडे शहरो ने प्रमुख स्थान प्राप्त किया श्रौर बीच के दर्ज के नगर कमजोर रह गए 
और देहातो में दरिद्वता और अज्ञान का साम्राज्य रहा । बडे शहरो के प्रति गाधीवादी 
प्रतिक्रिया की यही पृष्ठभूमि है। पश्चिम योरष मे प्रौद्योगीक रण की प्रारस्मिक प्रावस्था 
का झश्मयय करते समय सावर्स साइसे ज्यादा पूजीपति वर्ग हारा सर्बहारा वर्ग के ग्रोषण 
से प्रमावित हुप्रा था। अग्रेडो वे शासतकाल में भारत की झराधिक व्यवस्था में शहरो 
द्वारा देद्दातो के घोपण से गाधी भी स्तम्मित रह गए ये। दोनो ते अपने-अपने अनुभव से 
सामान्य शिद्धान्त निर्धारित क्रिए। का बात में मदेह नही कि अनेक आ्रौपनिवेश्वक देशो ये 
झाथिर पिछड़ेपत का भरुरुय कारण छहरी विकास का स्वरूप है। इसने ग्रामीण प्रमे- 
व्यवत्या वे साथ-साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी अ्सतुलित कर दियां। इसत भ्रामो 
में पारम्परिक रूप से चले झा रहे सहायक उद्योग को कमजोर बना कर झौर शित्ने लोगो 
को शहरों मे लासखाद रोजणएर छफएकन्ड किए जाए कहते ओे उसके कही ऋविफा लोगो को 
शहरो की ग्रोर जीचकर बेरोजगारी तथा झपूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा कर दी | इस 
दहरी गर्थ-व्यवस्था ने, जितनी तेजी से वह नये उत्पादक कार्यो से लोगो को बाघ नहीं 
सकती थी, उससे ज्यादा तेजी से पुराने समुदाय को तोड दिया । गाघी जी के विचार मे 
यह सब श्रौद्योगीकरण का श्रनिवार्य परिणाग था। इसके स्थान पर उन्होने ग्रामो पर 
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ग्ाधारित उद्योगों पर जोर दिया। मोरिस फ्राइडमँन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर मे 
उसते कहां, बडे पैमाने पर झोद्योगीकरण से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप स ग्रामों का शोषण 
अनिवायं है। इत्तलिए, हमे ग्रामों को इस प्रकार भ्ात्मतिर्भ र बनाने की और अधिक 
यान देना होगा जिससे वे मुख्यत अपने काम की चीज़ें वनाएं। ! निदचय ही गाधी जी कुछ 
बडे पैमाने के उद्योग मी स्थापित करन देते विच्तु उनके विचारा के ग्रनुरुप पर्य व्यवस्था 
में ग्रामोद्योगों का विज्येप महत्व घा। 
हिल्तु प्रामो को जीवद-शक्ति प्रदात बरने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उतका 
नगरो के साथ परस्पर प्रादान प्रदान हो । ग्रामोण निधतता की स्तमस्या ग्रामों द्वारा प्रपत॑- 
आपको अलग करके हल नही की जा सकती । मड़ी वाल नार तथा ग्रन्य मझ्ोले नगर 
ग्रामीण विकास मे एक ब्रावश्यक योगदान करत है। प्रामो को श्रपते आविक उत्थान 
के लिए शिन विचारा तथा जिन बस्तुआ की ग्रावश्यक्ता होती है उत सभी का उत्पादत 
ग्रामो मे ही नहीं किया जा सकता। ग्रामीण जिस नगर तक घासानी से पहुच सकत है 
चहा विकास के ये समी ग्रावश्यक उपादान उपलब्ध हो सकते हैं । यदि ऐसे नगर पबाष्त 
सख्या में विद्यमान न हो तो उनकी स्थापना करना ग्राथिक नीति का एक मुल्य लक्ष्य 
होता चाहिए। ऐसे बहुत गे केरद्वीय स्थान हैं जिन्हे इग प्रयोजन के लिए उचित सुविधाएं 
देकर क्रियाप्नील बढाया जा सकता है । सड़कों के विकास के महत्व पर हम प्रहले ही जोर 
दे चुके हैं। ऋण देते को प्रणाली म वहुत-से दाप हैं जिन्ह दुर क्रिया जा सकता दै। 
जिन दोनो के पास बागरखाने लगाने तथा ब्यापारिय गतिविधिया के लिए सरचता मर 
प्राधार तैयार करने हतु साधन नहीं है, वहा विक्रास प्रारम्भ करने के लिए सरकार 
'प्रौद्योगिक बस्तियों की परियोजनाएं आरम्म कर सकती है। भ्राथिक हप से पिछड 
क्षेत्रो मे मी उद्यमा को चलाने के लिए बाहित योग्यताए पर्याप्त मात्रा में विधमान हाती 
हैं। प्रौद्योगिक वरिदिया मावी उद्यमकताथो को तैयार जमीन तथा उसके साथ सडका, 
कारखाने की इमारत, बिजली की सप्लाई गौर अन्य सेवाप्रो को सुविधा उपलम्ध 
करके ऐसी छिपी हुई योग्यताप्रो के फ़लने-फूलने क लिए भ्राधार भ्रस्तुत कर सकती 
हैं, ताकि एक उद्यम समूह वहा एक दूसरे स मिलकर काय करक सफलता प्राप्त कर सके 
जब कि हो सकता है कि यदि वे घलग ग्रलय विकास करने का प्रथत्त करते तो झसफल 
हो जात । 
फ्रम के भ्राकार के बारे मे भी यहा कुछ दब्द कह दिए जाए। यह विश्वास पाया 
जाता है कि भौद्योगिक विकास वडे पैमाने के उद्यम वी ओर कठोरता से अग्रसर होता 
है। यह दात कहा तक सत्य है? और आ्राथिक काय-कुझलदा के कारण बडे पैमाने पर 
उत्पादत कहा तक आवश्यक हो जाता है ? एसी मी परिस्यितिया होती हैं जितमे तक- 
नीकी कारण उत्पादन के लिए बड़े कारखानों का तिमाण अधिक लामकर वना देने हैं । 
किल्तु बडी फर्मो की सफ्लता सदव तकनीकी कारणा से नही होती । उदाहरपाये, ऐसी 
|. हरिजत , 29 ग्रप्म्त, [936 
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फर्मो को बडी मात्रा में वित्री तवा ख़रीद या ऋण प्राप्त करने दी भ्रत्य सुवियाए प्राप्त 
होती है। दो गहागुद्धों के बीच के काल मे जापानियों के अनुभव का सर्वेक्षण करते हुए 
०७ पी० ह्वेन्स ने लिखा था * 


प्रकेले टेवनाशाजी को काम में लाते के क्षेत्र में जापातियों ले श्रपती छोटे पैमाने 
पर उत्पादन की प्रणाली को उरा कापं-पद्धति के झनुकूल बनाने में अत्यधिक बुद्धि- 
कौशल का परिचय दिया है जिसमें उतकी स्थिति विशेष सुविधा सम्पन्न है * 
बहुद-मे छोटे कारखानों में देखा गया कि मशीत वाले एकक का सचालन कम 
से कम ऐसे बहुए रो एकको बे सचालन वी भाति ही कार्मक्षम हो सकता है, पदि 
उतके बीच कोई क्रमवद्धता न हो ।* 


इस प्रशार वहुत-सें मामलों में छोटी फर्मे भ्रच्छा काम करती हैं जहा वे ऐसी बडी फर्मों 
के लिए काम करती है जो उन्हे ऋण और कच्चा माल दिलाने गौर उनके तेभार माल 
की धिक्नी में सहायता करती हैं। यदि यही सुविधाएं सरकारी ब्रमिकरणों या 
सहरारी भस्थाप्रों हृ्य दी जाए झ्ौर इस प्रकार की व्यवस्थाझों म॑ गगये-पुशनता हो, 
तो एक वैकल्पिक सस्थागत ढाचा उपलब्ध हा जाएगा जिसके ग्रत्तगंत छोटे-छोटे 
उत्पादत-एकक सफलतापूर्वक वार्य कर सकत है। 

किन्तु उपरोषत कथन की कुछ सीमाए हैं। जहा सानवीकरण वी मांग अधिक 
होतो है वहा बडे उत्पादन-एकक प्राय विश्वेष लाम की स्थिति में होते हैं। यह बात कुछ 
कम महत्य क्षी नही हैँ कि जापान में दो युद्धों के बीच की भ्रवर्थि मे कताई-वुनाई की बडी 
मिले थी जो गुण्यत निर्यात के लिए मानकीकृत माल तेयार करती थी और इनके साथ 
कपड़ा थुनने के छोटे-छोटे कारखाने भी चलते थे, जो घरेलू ग्रावश्यक्ताप्रो की पूर्ति करते 
औओे। धूकि प्रशिक्षित तथा कुशल प्रबध ध्मिको को सख्या सीमित है इसलिए बे 
उत्पादन-एकक था बहुत से छोटे एकक एक साथ मिल कर प्रबंध क्षमता का पूराणूरा 
उपयोग करने में सहायक हो सकते है। इससे एक बात और पैदा होती है। बद्यपि बढ़े 
पैमाने के उद्योग के टेवनालाजी ग़म्बन्धी लाग को बहुत बढा-चढाकर बताया जाता है 
तथापि एक ही क्षेत्र में बहुत-सी फर्मो के जमा होने के पक्ष में एक शवितश्चाली तक है। 
आ्राथिक गतिविधियों को भ्रवेम श्रतग जगहो पर फैलाना तमी ठीक होता है जब महा+ 
नगरीम क्षेत्र में उद्योग तथा वाणिज्य का बहुत अधिक केन्द्रीकरण हो जाता है। किन्तु 
इस बात को बहुत दूर तक नही ले जाना चाहिए । कसी फर्म की कार्य-कुशलता उस फम 
में विए गए पूजी निवेश पर ही निर्मर नहीं करती । गाभाजिक पूजी भी एक चीज होती 
है जिसके लाम किसी एक फर्म तक सीमित नहीं होते | सामास्य सेवाग्रो का पूरायूरा 
उपयोग उद्योगों को किसी एक वेन्‍द्रीय स्थाव पर लगाने से हो किया जा सकता है। बात 


| ई७ पी० सवस, रमात़ स्वेल इ९डस्ट्री इग जापाग , क्वाद्दर्ली जर्गः 
डैम्द्रिज, गगस्त, (947 
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यह नहीं है कि अनेक गावों मे कारदाने स्थापित किए जाएं वहिक एक श्रकार के समूहों 
म समूच बेश ग बनाए जाए। जापान में भी जहा उद्योग को ग्रामीण प्रथ-व्यवस्था के 
साथ सम्बद्ध करने का प्रदूभुत काय विया गया छोटे छोटे कारखाने खेतो म ही स्थित 
नहा थे बल्कि कृषि श्रौद्योगिक वस्तियों में स्थित थे।ई० ए० गे० जानसत जिमके 
उद्धरण हमने पहले दिए हैं छिखता है. यह मान सेना बहुत बडी भूल होगी कि मेजी 
काल म ग्रामीण उद्योग केवन क्पि हस्त शित्प थे । यद्यपि इनके अपवाद भी थे तथावि 
य ग्रामीण वस्तु निर्माण सम्ब वी काय मुख्यत मंडी वाले तगटा में किप्ट जाते थे 7 
महत्व वी वात यह ह कि उद्योग का सवधत करत धाल इन वे द्वीय स्थाना का ग्रागा के 
साथ पर्याप्त रूप से झाविक सारनिध्य होता चाहिए जिससे कि उतक बीच झादात प्रदाव 
नी सृजनात्मक प्रक्रिया चलती रहे। 
नकसे कौ पुस्तक भावलम्स झाफ कपिटल फार्मशन इन प्रडरडदलप्ड फप्टीश 
(953) क प्रवाटाव के पश्वात् अल्प विकसित देझों म पूजी निर्माण क लिए ग्रामीण क्षत्र 
के फालतू शम्र का उपयोग करने की रीतियों तथा सम्मावनाग्रों क बारे म काफ्ये चर्चा हो 
चुकी है।यह धारणा मुख्यत श्वरचतात्मक कारथों से उत्प न होती है कि फालतू श्रम 
भ्रौद्योगिव ₹प से पिछड श्चत्रों में विद्यमाव होता है। भय व्यवस्था के संगठित क्षत्र में 
जहा तकनीक प्रत्यधिक विकसित होती हैं भोर जहा उत्पादन का सगठत लाभ के तिए 
किया जाता है वहा अतिरिक्त श्रम को वियोजित करवे की दर बहुत हेद तक निवेश 
क्री दर से सम्बद्ध होती है। किन्तू रोडगार चाहने वाले लोगो की कुल सल्ष्या भें वृद्धि का 
निर्धारण मोट तोर पर जनसस्या की वृद्धि की दर जनता की आयु के ढांचे और कतिपय 
सामाजिक मायताभ्ा के आधार पर किया जाता है। यदि संगठित क्षश्र कामपर 
गाए जाने के जिए उपलब्ध सारे श्रम बल को अपने यहा लगाने भे असमथ हो तो इस 
प्रकार हर साल यो श्रमिक बच जाते है उहे मुख्यत प्रायमिक क्षत्र मे जाना 
होता है हान्माकि बुछ लोग प्रश्॒पठित् व्यापार में मी जा सकते है जहा उनकी 
स्थिति तीररे क्षत्र मे छिपे हुए बेरोडग्रारों की होती है भ्ोर इनके अलावा बुछ 
ऐस भी होते हैँ जो बहरो से वेरोजगार घूमते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम युद्ध 
से पूब यूयोस्लाविया के मामले को भेते हैं| इस देश मे कृषि पर प्राश्रित लोगो की सरया 
492। मे 90 लाख थी; वह 94[ मे बढकर 25 लाख हो गई। इसी प्रवधि में खानों 
तथा वस्तु निर्माण क्षत में काम करते वालो की सस्यय 2 लाख से 240 लाल हो गई! 
देहाता म जनसंख्या वा बाहुल्य अत्यथिक था। जैसा कि इम्ान हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक 
युगोस्ताविया पैठस प्राफ इकतामिक एक्टिविदी मे लिखा है वढ़ हुए धरम समुदाय 
के लिए जाने को कोई स्थान नही था और करने को कोई काम नही था शहरी 
वेराजणाटी ने अर हो हई ऋर 2598 के की जो अपविक अस्दाव का वप था रोजगार 
दफ्तर 00 प्राधियो मं प्र कवल दीन क लिए काम मुहैया कर सकते थ। (पृष्ठ १0) । 
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जैसे-मसे घरती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है वैश्ले-वैसे कृषि के ढाचे में 
कतिपय परिवतंन भाने अवश्यम्मादी होते है क्योकि खेठी देहातो में श्रपत के आधिक््य को 
किमी प्रकार छित्राएं रहती है। उदाहरण के लिए, जनसस्या में स्वामाविक वृद्धि होगे 
से सती की जमीय अ्रधिक से अधिक बढती चली जाती है और उसके बहुत छोटे-छोटे 
टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार बढी हुई जनसख्या को पाने के लिए क्रपि के सगठत में 
परिवर्तन हो जाता है। हम कृषि में विद्यमान फालतू श्रम का उत्लेख इस प्रवार कर 
सकते है कि यदि उत्पादन का थोडा पुनर्गठन किया जाए किन्तु पूजी के स्टाक में कोई 
विदेष वृद्धि न हो तो कृषि उपज्ञ के ठतंमान स्तर को बताए रखते [हुए श्रम बल के 
एक भाग को अन्य उत्सादक कार्य के लिए गन्तरित करना और सम्मव होना 
चाहिए। 

किन्तु ऐसे फालतू ग्रामीण श्रम की सीमा निश्चित गही है वल्कि वह समय के 
अनुसार घटती-बढठी रहती है। कुछ लोगो का कहना है कि रोपाई तथा कटाई के समय 
वस्तुन. फालतू श्रमिक होते ही नही । बहरहाल वे भी झ्राम तौर पर इस बात को मानते 
है कि बहुत-से भल्प विकसित देशो में र।मयिक वेरोज़गारी ओर ध्रपूर्ण रोच गाए की संख्या 
अधिक होती है। उन थ्रथ्थ-व्यवस्थाग्रों में यह स्थिति विशेष रूप से बिकट होती है जहा 
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से इतर धथों के लिए भ्रयसर बहुत सीमित होते है। उदाहरण के 
लिए हैरी टी० ग्रोशिमरा ने भी, जिध्का कहना है कि कृषि में फालतू श्रमिक्रों की संख्या 
बढा-चंढाकर बताई जाती है, विम्तलिबिंत विवार प्रकट किए है : 


जिन दिनो छेतों में काम नही होता, वयस्क पुषुपो की सख्या खेतों पर भपेक्षित 
श्रमिकों की सस्या से बहुत प्रधिक हो जाती है। एशिया को उन भागों में, जहा 
मश्ञीनों पर बनी उस्तुप्रो के कारण ग्रामोण हस्तश्चिव्प या कृषि से इतर श्रन्य 
धध्े नष्ट नही हुए हैं, थमिक तथा किसान हस्तशिल्पो तथा भ्रन्‍्य कार्य-कल्लापो से 
काफी व्यस्त रहते हैं। भ्राम तोर पर ये क्षेत्र झ्राम्यन्तर प्रदेश में स्थित होते है 
जो समुद्र तट या शहरी क्षेत्रों से बहुत दूर होते है। भ्रन्य स्थातो पर, विशेष रूप 
से भारत के शुछ भागों में तथा युद्ध से पूर्व चीन में जिन दिलो खेती का काम मदा 
होता है, हस्तशिल्पो के नष्ट होने के कारण बड़ी सख्या में पुरुष अमिकों के 
फालतू होने के सकेत मिलते है। ! 
इन विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि झल्प विकप्चमित ग्र्थ-व्यवस्था पर ग्रौद्योगीकरण 
के प्रमाव से प्रारश्मिक प्रावस्थाप्रों में फालतू ग्रामीण श्रम की समस्या विकट हो 
जाती है। 
तकसे ने पिछड हुए क्षेत्रों के अस्तगठित क्षेत्र में विद्यमात फालतू श्रम मे पूजी 


. हैरी टी० ओोशिमा, “भडर इस्प्लायमेट इत दंकब४ इकनामीज', 'जर्नत झाफ पोलिटि- 
कल इकनामो, शिकागं। यूनिवर्सिटी, जून, |958. 
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निर्माण को सम्भावनाओ को देखा । प्रश्न उठता है कि इस फालतू श्रम को ग्रामीण क्षेत्रो 
मे कृषि के प्रनादा अन्य उत्पादक कार्य मे लगाता क्यों सम्मव नही है ? फालतू थम बच 
का उपयोग करने के लिए सहक निर्माण, स्िचाई-कार्य भर भवन निमाण जैसी सामु- 
दायिक विकास परियोजनाएं तैयार करता कठित नहीं होगा चाहिए। यह सच है कि 
इन कमंकारो को उन्हे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ एजीगत सामाव की 
आवश्यकता हागी। जब वे काम म लगे हुए हो तब उनके भोजन की मो व्यवस्था करनी 
होगी । लेकिन जब वे वेरोजगार या अधूर्ण रोडगार की स्थिति मे होते है तव भी घमाज 
किमी न किसी तरह उनके मोजन को व्यवध्था बरता है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए 
तो पह श्रमिक समुदाय रोजगार की स्थिति मे जो उपभोग करेगा तथा रोजगार न रहते 
पर भी जो उपभोग करता, इत दोतो का अन्तर समुदाय के उपमोग कोश पर एक 
भ्रतिरिबत्त भार होता है । इसके अलावा मुख्य समस्या यह है हि ग्रामीण क्षेत्रा की 
अतिरिक्त जनशवित को काम पर लगाने के लिए इन नय प्रकार बे कार्थों को कैसे 
संगठित किया जाए । 
चीत के काप्यूनो ने एक रास्ता दिखाया है । कम्पूतों में सदके भोजन के लिए 
सामूहिक रसोइघर द्वोते है श्रौर काम मी सामुदायिक आधार पर किंपा जाता है। इस 
प्रकार, #पि सम्बन्धी कार्य से बचे हुए लोगो का भ्न्‍्य प्रियोवनाग्रों मे लगाया जा 
सकता है जिश्षप्ते कुल सामाजिक पूरी के स्टाक ग्रे वृद्धि हो जाएगी । इसी दौरान उपभोग 
के स्तर पर इच्छा के अनुरूप वियत्रण रखा या सकता है । यह दलील दी गई है कि 
महान छलाग' वाली ग्रवधि के उत्साही कम्पूनो ने कृपि-सुधार के लिए प्रात्साहन देने के 
सम्बन्ध में उचित प्रणाली प्रस्तुत वही की | किस्तु यह बात पमिन्‍न है। उन्होंने फालतू 
ग्रामीण श्रम का उपयोग करने के लिए एक सगठनात्मक ढाचा झ्वश्य दिया | स्थानीय 
सामुदायिक स्तर पर थोडी-बहुत श्रायोजना के बिता इस समस्या को हल नही किया जा 
सकता किस्तु, झन्य दिश्याशरो गे विकार साह्र इसकी गम्मीरता को बहुत कप्त रिया 
जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे जित दिनो खेती का काम मदा होता है उन दिनो, जहा 
तक लोगो के प्रास्॒ पूरा रोजगार ने होते की समस्या है, फसलों के चेक में वारजथार 
धरिवतेन करते रहने से बहुत ये क्षेत्रो मे राहृत गिल जाने की क्वाफी सम्मावना हों गई 
है। ऐेष क्षैत्रो मे ग्रौदयोगीफरण की प्रक्रिया ही कालान्तर मे कृषि पर पतिरिबत श्रस के 
भार कौ कम करेगी । उद्योगों के समूह के समूह को जगह-जगह फँलाते से भी इस सपस्या 
का समाधान होते की आशा की छा सकती है शोर इसमे प्रतिरोध भी कम से कम होने 
की सम्भावना है। श्रौद्योगोकृषण की जिस रूपरेज्ा का हमने यहा वेणन किया है 
बह ऐसी नही है जो क्रि दाजार की शितयों को मुक्त कियानतिक्िया कं द्वारा निर्धारित 
हो। दाज्ञार की शक्तिया तो उन स्थानों पर पूजी के विवेश को प्रोत्साहन देंगी जहा 
एक निश्चित प्रदंधि म ग्रधिकत से शविक कलाम हो! हम यह पहले ही देख चुके हैं कि ये 
शक्तियां किस प्रकार विकसित श्रेज्रों को और अधिक्र विकृसित करते ओर जो वो 
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'विछर जाते है. उह्े और पीछे की ओर ले जाने में सहाप्क होती है! क ह्रीय रूप से 
आपाजना करते से इस स्थिति मे सुधार हो भी सकता है भर नहीं भी हो सकता । कुछ 
चुने हुए स्थानो पर बड़ी मात्रा से निवेश करने की सोचना बनाना सरल होता है। एक 
समय तक ऐसी नीति से राष्टरीप उपादद तथा पूजी क स्टाक मे बहुत तेजी से वद्धि होने 
बी झाया भी हो रबती है। कितु अततोयत्वा इससे गम्भीर आथिक एवं सामाजिक 
समस्याएं उपात हो जाती है | बुछ आर्थिक विवेचना क श्ननत्तार रोगगार का स्तर 
लिवगा की दर पर ग्राघारित होता है। यह बात बुछ प्रयोधनों क लिए चाहे उपयागी हो 
पर दसकी झ्रनी गम्मीर सीमाए है। राष्टीप ग्रय-्यवस्या का एक इकाइ मान क्र व जी 
क्‌ सटाक की वंद्धि दी दर को अधिकतम बनाने वी नीति का प्रनृतरण क्रनेसे ही 
आधिक रूप स दबे हुए क्षत्रो मे वेरोडगारी की समस्या को हल नही किया जा सऊता। 
यदि यह बात ग्रढ ब्रिटेन जम्ते अपेसाकत छोटे तथा विःत्तित देश क लिए भी राच हो 
सकती है तो मसार के कुछ बड घनी प्रावादी बाले शोर झ्प विकमित देगों के लिए भी 
मच हो सकदी है। ऐसे देशो में प्राविक तथा क्षतरीय विषमताएं ऐस्ते दबाव पदा करती 
है जितक कारण प्राविक सच बढ जाता हऔर म्लामाजिक भ्रवरोध पदा हो जाते है। 
इस प्रकार आ्राधिक नीतिया ग्रनिवाय रूप से बहुत्तर साभाजिक उद्द क्यों क परविष 
क झ्रादर ही वनानी पड़ती है । 

हाल क वर्षों म कपि तथा उद्योग से तकनीका के चयन क प्रश्न पर बुछ वाद 
प्रतिवाद हुआ हू। उदाहरण के लिए गलेसन तथा जौवेस्टीन न इस आघार पर पूजी 
प्रधान तकतीका का ज्ञोरदार समथन किया कि समय होते पर ये पूजी निर्माग की दर 
को प्धिकतग कर दगी। झहप विकप्तित भ्रय व्यवस्थात्रा मबुछ ऐसी बात होती है जो 
सकनीका क चयन क भ्रश्त को खास दोर पर दिलचस्प बना देती हैं। वहुत से प्रन्प 
विकसित देटा। में श्रथ व्यवस्था क संगठित पूजीवादा श्षत्र की तकनीकों तथा घरेवू 
क्षत्र वी तयनीकों मे आश्चयजनक विपमता होती है। मारत में बलगाडी तथा रेला के 
बीच मो झ्र/तर है उस प्रकार का अतर उद्योगा मे भी देखने को भिल जाता है। निश्चय 
ही ऐसा नदी कि यह बात मारत में ही हो। इस शताब्दी क आरम्ग मे हप रूस के 
उदाहरण को तेते है [? हमे बताया पया है कि दर्लिण के लोहा उद्योग म उपादत के 
हिसाव स धमन भट्टियों का आकार जमन उद्योग की तुथवा मे बढा था भौर ब्रिटिश 
उद्योग की तुलना में मी डयौठा था ! | फिर मी उस समय छस सम ओद्योगीवरण का स्तर 
जमनी या ब्विटत स बहुत नीच था। कारछागे से इतर हस्तशिश््प उद्योगा म॑ जिनमे 
कारखातो की तुलना मे दुगुगे ब्यक्षित कामर मे लगे हुए थे उत्मादन की तकनीक ग्राधुनिक 

पृ कुक्प० गलेन्सन तथा एच० लोबस्टीन इवेस्टमट क्रा“्टरिया ओ्रोडह्ििषिटों एल 
व्कुनामिक ४4 तपनट क्वाटरली जनरस झाफ इकनासिक्स कम्बििज समेच्यसेटस अग्रस्त [9456 

2 ओप्सि डाब सोवियत इक्तामिक डयनपमेट निम [9[7 छठलेज एण्ट कैरल पाए 
इन [948 १० 34 


32 आाधिक विकास को दिशाए 


क्षेत्र की झपेक्षा बहुत अधिक श्रम प्रधात थी। इस प्रकार की परत्पर विरोधी स्थिति की 
क्या व्यास्या हो सकती है ?ै 
इसका आशिक स्पप्टीकरण इस बात से मिल जाता है कि ऊपर दिए गए 
उदाहूरणों भें आधुनिक क्षेत्र मे निवेश के विर्षय प्रायः विदेशी निवेशकर्ताओ द्वारा प्रमा- 
विद थे जो वे केवल आधुनिक ग्रत्यधिक समुन्तठ तक़तीको से प्ररिवित थे वल्कि सम्मवत्त- 
अपने देशो के इसी तरह फे उद्योगों से मशीनों का झ्लापात कराने में उनका निहित 
स्वार्थ था । दिन्‍्तु यह बित्ी प्रकार से मी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। बच्चपि विकासशील 
द्वेशों में पर्याप्त सल्यागे श्रमिक उपसब्ध होते है तथापि उनमे पे अधिकाश झाधुतिक 
उद्योगो के लिए कुल ठथा पर्याप्त लप से प्रशिक्षित नही होते है। प्रबंध के दृष्टिकोण 
शे, इन परिस्थितियों मे यह बहुव उचित प्रतीत होगा कि मुख्यत अक्रुदाल कर्मकारों के 
बढ़े तथा भव्यवस्यित समृह तथा श्रम प्रधान रीतियो के आधार पर कारखाने चलाने 
के बजाय' ग्रपेक्षाकत छोटे तथा सगठित श्रम वल एव पूजी प्रधात रीतियो शा उपयोग 
करे हुए उद्योग चलाए जाए। फरठिपय उद्योगों झौर श्रन्‍्य प्रकार के उत्पादक सगंठतो 
में इस बात का एपप्टत बहुत महत्व होगा जब कि ग्रन्य उद्योगों प्रयवा उत्पादक सगठतों मे 
इसका महंत्व न हो। 
इससे एक बात उत्पन्न होती है जो ग्राथिक सिद्धान्त के दृष्टिकोण से विशेष 
रुचि की है। 'पूजी प्रधान' क्षेत्र मे निवेश सम्बन्धो निर्णय उसी आधार पर नही 
किए जाते जिस प्राधार पर परेलू क्षेत्र मे निए जाते हैं। 'यूजी प्रधात! क्षेत्र की 
किप्ती फर्म का लक्ष्य लगाई गई पूजी पर शुद्ध श्राय या लाभ वी दर को प्रधिक मे 
अ्रध्ित करने का होगा। हमले 'बूजी प्रधान शब्दों को विश्वेष महत्य दिया है बयोकि 
सरकाएँ क्षेत्र के उद्यम भी इस्हो सिद्धान्तो का अनुसरण कर सकते है। घरेलू प्र्थ॑- 
व्यवस्था भिम्त झाधार पर चलाई जाती है। कोई भी सामान्य परिवार अवकाश की 
गुजाइश रखते हुए चालू उत्पादत या भ्राय को अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करता 
है। परतु फर्म एक प्रतिरिवत व्यक्ति को नियोजित करतः् मुनास्‍्तिव समभेगी यदि उसके 
परिणामासजसप झ्राक गे क्रम रे कम उतनी वृद्धि हो जितझी वृद्धि कि भजूरी के खर्च मे 
होगी । बाजार मे प्रतियोगिता को देखते हुए इसका अर यह हुआ कि सेवा-तियोजन को 
उद् बिखु तक बढाया जाएग जहा श्रम की सीगात्त उत्पादिता उसकी सजूरी के दराबर 
हो । परिवार पर आायारित उद्यम मे निवेश फे निर्णय इस आधार पर नही किए जाते । 
जहा तक हो सके परिवार के सदस्यो का बहरहाल पालन पोषण करना होगा, इसलिए 
परिवार का सदस्थ तव तक काम करता रहेपा जब तक वह कूल उत्पादन में कुछ भी 
सहायता कर सकता है। यदि हम सौमान्त उपयोगिता या प्रवकाश से सम्बन्धित मूल्य 
को ग्रवहेलना कर दें तो हम कह सकते हैं कि श्रम उस बिन्दु तक किया जाएगा जहा 
इसकी सीमास्‍्त उत्पादिता झूल्य से ज़रा ऊपर है। ब्रल्प विकसित देश्ञो मे उत्तादन की 
तकागी को की पूजी प्रधानता मे जो बहुत अविक विमिन्‍तताए पाई जाती हैं उनका कुछ 
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बगरण तो यह है कि संगठित श्रोर असंगठित क्षेत्रों में निवैज्य के निर्णय अलग-अलग 
आधारीो पर किए जाते हैं तथा गर्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न भागों में श्रम की पूर्ति के सम्बन्ध 
में परिस्थितिष्ो में बहुत झधिक ग्प्तम्तानता है। 

प्रव प्रश्न यह है रि समूची राष्ट्रीय प्र॑-ब्यवस्था वे लिए नीति विषय पर 
तिर्णघी का उचित आधार क्या हो ? बुछ बातो को ध्यात मे रख बर देखा जाए तो 
समूचा राष्ट्र प्रायः एक परिवार की भाति है झ्नोर उपलब्ध पूजी के रटाक पर लाग की 
दर के बजाप उत्नादन को झधिकतम करने वा लक्ष्य अधिक उनिद प्रतीत होता है। 
किन्तु यह तक भी दिया जा बता है कि वर्तमान उत्पादन के बजाय वृद्धि की दर को 
ब्रधिक से भ्रधिक किया जाना चाहिए । प्रश्न यह है कि दो द्वेश्या के बीच सधर्प दैसे 
उत्पत्न हो सकता है ? यदि हम वर्तमान उत्पादत को अधिक से प्रधिर बढ़ाते है तो 
क्षया इसका अर्थ यह भी है कि हमये उत्पादत तथा उपभोग हे बीच अन्तर से या दूसरे 
दब्दों में निवेश के लिए जो ग्रविशेष है उम्तमे भी वृद्धि को है ? ऐसा होना जरूरी नहीं 
है, क्योकि झतुमान है कि वेकादी धनुदात (या कोई समाज इसे छुूछ झौर नाम दे दे) 
मजूरी से कम होते है। यदि श्रत्न को प्लीमान्त उत्परादिता मझूरी तथा वेरोजगारो के 
बेकारी अनुदान के बीच के प्रत्तर से कम है तो वर्तमाद सेवातियो जन तथा उत्पादन को 
बढाने का प्रयास करने विदेश योग्य भ्रधिदोप की मात्रा को काफ़ी बम किया जा सकता 
है। झंगर जिन लोगो कौ नया काम भिन्ना है वे ग्रपतों सारी मजूरी खर्च कर दे, और 
सयुक्‍त परिवार झपने आश्वित सदस्यो को जो बेकारी अनुदान देता रहा है झ्रब उसे 
अपने खर्च मे ले द्वाए और साधनों का इस प्रवार पुतविभाजत हो कि भ्रघिक उपभोग 
सस्मव हो जाए तो वस्तुत , उपभोग से उससे कही अधिक वृद्धि होगी जितती कि यहा 
बताई गईं है। किन्तु इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बढ़ा हुमा उपभोग 
खपत तौर पर समाज के गरीब वर्गों मे, प्रपते-प्रप मे गच्छा है, झौर घूक्रि ग्राजीविंका, 
स्वास्थ्य प्रौर कार्यकुदलता परस्पर सम्बन्धित हैं, इसलिए उपभोग तथा निवेद वे बीच 
उप्र स्तर पर बहुत बड़ो विभाजव रेखा खीचना सम्भवतः एप गलती होगी | 

इस प्रकार की समस्या विकत्तित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण नही 
है वयोवि यह माना जा सकता है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर श्रम की सीपान्त उत्पा- 
दिता पर्याप्त रूप से भ्रधिक होगी और इसलिए इन देशो को सामान्यव ऊपर वर्णित 
कठिताई का सामना नही करना पडेगा। इसके अलावा, औदोगिक रूप से उन्नत देशो 
में विभिन्‍न क्षेत्रों में श्रम की उत्पादिता में इतना अधिक प्रन्तर नहीं होता श्रोर इस 
विचार से राष्ट्रीय ग्र्थ-व्यवस्था काफी एकढुप होती है। प्रल्प विकप्तित प्रर्॑ज्यवस्थाप्रो 
में स्थिति बिल्कुल भिन्‍न होती है । वहा कृपि तया सबठित उद्योग तथा व्यापार के बीच 
और विभिन्‍न प्रदेशों के बीच मजूरी तथा श्रम की उत्पादिता की मारी किपमता होती 
है! विभिन्‍न क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए तकनीकों के चयन भे इन वियमताओ्रों को बयान 
मे रखना होगा। कुछ लोगो ते सुझाव दिया है कि उन्नत क्षेत्रों में ततवीका छा चयन 
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वास्तविक मजूरी के आधार पर न होकर श्रम के कल्पित मूल्य के आधार पर किया 
जाना चाहिए । किसी उत्पाद का क्‍ल्पित मूल्य या उत्पादन का कारक इसके बाजार 
मुल्य स मि न होता है जिससे वह इसके सामाजिक लाभ या लागत को ग्रधिक सही एप से 
प्रतित्रिम्बित कर सकता है। जैसे-जैसे उनत क्षत्र का विस्तार होता है वैसे वैसे यह्‌ 
पिछडे हुए, उद्योगों से धमिक लेता जाता है ! यह तक दिया जा सकता है कि इन परि- 
स्थिलिया मं श्रम की सामाजिक लागत उतती ही होगी जितना इस श्रम द्वारा अयन 
व्यवप्था क अम्रगठित क्षत्र में उत्पादत किया जाता | किन्तु इस समस्या को और तरह 
जी हल किया जा प्तकता है | आधुनिक क्षेत्र में ग्रधिक श्रम नियोजन को प्रोत्साहित 
करने क लिए यह सुझाव दिया गया है कि उद्योग को मजूरी पर होने वाले व्यय क 
आधार पर भ्राथिक सहायता दी जानी चाहिए। 
आधुनिक क्षेत्र में श्रमिका क रोजगार को बढाने क लिए कुछ मी उपाय किए 
जाए देहाती क्षत्रा तथा पिछड़े क्षत्रों क लोग एक ज्वे समय तक देहातो में ही रहते 
रहेगे । उनक लिए उत्तादन काय क अवसर उन क्षत्रा क आसपास ढूढ़ने हंगे जहा वे 
रहते है झायथा ग्र:प विकमित क्षत्रों की समस्या हल नही हो पाएगी। इसलिए उत्पा 
दन की तकवीक्रा को क्षत्रीय भाधार पर, उपलब्ध श्रम तया सम्ाधना के भ्रनुरूप बनाना 
होगा । एक ग्रघ म देखा जाए ता प्रयेक अल्य विकसित देश समूच सस्लार की सम्र- 
स्यांग्रा को एक छोटे पैमाने पर प्रस्तुत वरता है। आज की दुनिया विकमित तथा अल्प 
चिप प्तित प्रमीर तधा गरीथ राष्टों में बटी है। यदि झ्ागामी विकास को पूणत बागार 
की मुक्त शवितया पर छोड दिया जाए तो यह सम्भव है कि उन्नत देश श्राने वाले काफी 
समय तक सारे तिवेश क एक प्रमुख माग को अपनी ओर झ्राकृष्ट करते रहेगे। समूच 
संधार को ए% इकाई मालते हुए कोइ भी यह तक नहीं देता कि पिछड़ क्षत्रों की गरीमी 
तथा बेरोजगारी वी समस्याएं उलत क्षत्रो म अ्रधिव सेवानियोजद तथा एजी तिर्माण 
मे हल की जा भक़ती हैं। किलतु अपने अपने देशों मं विकसित तथा अल्प विकसित 
क्षत्रो क बारे भे भी यह वात काफी हद तक भही है। प्रगरीकी अथ-ब्यवस्था मे गति- 
शीलता भी है भ्रौर मताधनों के बावजूद देक्ष दे कुछ भाग तो समृद्ध हो गए परतु कुछ 
भाग फिर भी दिधन ही रह गए यह सच है कि विकास को प्रारस्मिक प्रावत्था में कूछ 
क्षत्रीय विपसताए प्राय प्रपरिहाय होती है ग्रौर सभी क्षत्रो के समाद विकास पर अधिक 
जोर देने से ससावनगे का दुष्प्रयोग होते लयता है। कि तु इस वात की जानकारी होगा 
जहरी है कि धरजग पलग देशा के अर दर तथा समूचे ससार में अल्प विकसित क्षत्रो की 
समस्थ विद्यमान है। तकनीक के चयन के सम्बन्ध मर आवश्यक ति्कूथ भी इसोसे 
निकाते जाना भाहिए। गसार के ब्रौद्योगिक लूप से पिछड़ हुए देश विकास झायत्रा 
को आराभ करते समय उनत देशो से टेवनालाजी उधार ले लेते हैं । अ्रधिक से श्रधिक 
लोग प्रव इस बाद को समभते है कि दाहर से टेक्नालाजी को लेने के वाद उसे सफल 
बनाने के लिए अपने झनुकूत बदाना होता है। विकासशील देशों और विकसित देशो मे 
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उत्पादन के उपादान एकनदूसरे से वहुत मिन्‍न होते है भर दोनो के प्राकृतिक तथा 
सास्क्रृतिक परिवेश्ञ मे भी बहुत झन्तर होता है। इन राब बातो के कारण टेवतालाजी को 
अनुकूल बनाने मे काफी अनुसघान और नवोन प्रक्रियाओं का निर्माण करना पड़ता है। 
बिकासश्यील देश के अन्दर विकसित और पिछडे क्षेत्रो के बीच टेक्‍्नालाजी ग्रादि को 
लेने श्रौर सावधानीपूर्वक उसे प्रदेश विश्येप वे ब्रनुवुल बनाने की प्रक्रिया भी इसी तरह 
चत्ती रझुंदी है। 
अमीर राष्ट्रो को ग्रत्यधिक समुन्नत टेक्नालाजी के साथ एक प्रतिष्ठा जुडी होती 
है। किपी 'कम! उत्तत चीज को स्दीकार करता विशात की अवद्देलना मी प्रतीत होती 
है | किन्तु यह विज्ञान के बायें के सम्बन्ध में एक गलत धारणा है। विज्ञान का अर्थ नकल 
करना नही है बल्कि परीक्षण के थ्राधार पर स्मस्याग्रों का स्रमाधांन खोजना है। जहा 
सम्रस्याए भिन्न होती है वहा हन भी उन्हीके हिसाव से मिलन होगे। इस वात का 
स्पष्टी शरण प्रमरीका तथा जापान में कृषि के सदर्म मे पहले क्रिया जा चुका है। 
प्रमरीका से श्रम को दचाने वाली कृषि की सारी की सारी मशीने लेकर घती भ्रावादी 
बाले देशो की समस्याग्रो को हल नहीं क्या जा सकता। उद्योग के सम्बन्ध में भी यह्‌ 
बात ठीक बैठी है। अल्य पिकसित देशों को सावधानीपूर्मफ देखभाल कर तथा प्रयोगों 
के द्वारा एक ऐसी टेकवानाजोी तेयार करनी होती है जो उनके परिवेश की भ्रावश्यकतामो 
के लिए उपयग्रुक्त हो । कुछ लोग इसे मध्यवर्ती टेक्तालाजी कहते हैं किन्तु नाम से कोई 
अन्दर नही पडता | अच्तर पड़ता है इसके कार्य से | 'इल्टरतेशनल डेवलपमेट रिव्यू” 
(जून 965) में 'जास्स, फूड एण्ड पीपल' दीपंक से प्रकाशित लेस मे गुदार मरहल ने 
समस्या के आधारमूत स्वरूप का सकेत दिया। उसने लिखा “कई कारणों से प्रमीर 
देशों को अपने बिकास के दौरान विशात्त तथा बढ़ते हुए श्रम अधिशेष को कृषि में 
नियोजित करने की प्रावश्यकता नहीं पड़ी ' उनका अनुसधाने का उद्देश्य केश जन- 
भक्ति से अधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। अल्प विकसित देशो के लिए यह रास्ता 
नही है।” 
कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी उत्पादन की तकनीकें विभिन्‍न देशो! में लगभग एक 
जी होगी । उदाहरण के लिए, चीत द्वारा घर वे पिछवाड मे लोहे के उत्पादन के प्रयोग 
के बावजूद सोहे तथा इस्पात के सम्बन्ध भ यही स्थिति है। इन विद्वान्त उद्योगों का एक 
बड़े देश की ग्रथ॑-व्यवस्था में अनिवार्यदः एक छोटा-सा स्थान होता है। इसके प्रताघा 
गाव तथा क्रदों मे अनेक प्रकार की उत्पादक गतिविधिया फैली होनी चाहिए जो बढती 
हुई जनेसख्या को रोजगार देने का प्रमुख साधन हो । गहानगरो भौर उसके आप्रपास 
का ऑऔँद्योगिक समूह ग्राधुनिक टेक्‍्तालाजी को इसके बहुत मव्य रूप में प्रदर्शित करते है 
तथापि इस प्रकार के श्रम तथा विज्ञान के उत्पादक प्रयोग के साधारण किन्तु विस्तृत 
] अपती श्रमुद्ध रचवा 'एशिवत डा (पैवियान, न्यूबाई, [968), में गुताए मर्‌इरू 
में इम समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा की है ॥ 
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अबप्तरो के द्वारा ही उच्चम की मावना तथा निवेश्ञ के प्रति जागरूकता देहातों मे प्रवेश 
कर सकती है और उन मसाधनो को जुद्यने मे सहायवा कर सकती है जिनका प्रन्यया 
उपयोग हो ही नहीं पाठा। यह झ्वइय है कि पहले से विकसित क्षेत्रो में निवेश को बढ़ा 
कर थोड़े ही समय में विश्चय ही झाय मे वृद्धि की जा सकती है परतु प्रादेशिक रपये 
सतुलित विक्रास करने से लबे अ्ररसे मे अधिक लाभ होने की सम्भावना है ! 

प्रादेशिक समस्याओ को विशेष रुप से सामते रखते हुए विराम करने की 
विचारधारा वी इस आधार पर ग्रालोचना की जा सकती है कि इस विचा रघारा में 
आधिक विकार के यदर्ज मे, राज्य के क्षेत्रीय भ्रधिकार क्षेत्र को इकाई नहीं मात्रा 
जाता । इस विषय पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे विचार वरना उपयोगी होगा। पश्चिम 
जे, झौद्योगीकरण के साथ-साथ, योरप कई राष्ट्रो में बट गया भौर इनमें जो घरेलू 
महिया थी वे झ्रापस मे मिल गईं। सयुकत राज्य अमरीका मे, विशेष रूप से 525 के 
बाद से, सघटर राज्यो ने स्वायत्तता बे' लिए ज्षोरदार झाग्रह द्रिया। प्रादेशिक विक्ाप्त 
के लिए प्रादेशिक स्वायएता होना ही पर्याप्त तही होता धरत इसे लिए केस्रीप 
सहायता तथा ताल मेल वी झावश्यक्षता होती है। किन्तु केद्धीकरण वी प्रवृत्ति भी 
सीमा से ग्रधिक जा सकती है। 

बड़ी तथा एक्लीहत घरेलू मी कुछ उद्दोग के लिए बहुत लामकर हो जाती है 
क्योकि ये उद्योग उस आधार पर अधिक प्रमावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। इतके 
अ्रच्ावा भ्रन्य उद्योगो के लिए स्थातीय श्राधार लामकर होता है । विश्वास की प्रारम्मिर 
प्रावस्था मे ऊंचे पनपते हुए उद्योगों के लिए राष्ट मरक्षण की नीति अपदाता है वैसे ही 
देश के भीतर के प्रदेशों म प्रगति की क्षमता वाले उद्योगों रे लिए विनेष सहायता की 
आवश्यकता होती है। इसका झर्थ यह नहीं कि इस प्रकार की सभी क्षेत्रीय सार्ये 
स्यायोचित हैं। भ्रव प्रइन यह है कि उद्योग का चयन किस झाधार पर किया जाना 
चाहिए ? बहुत ह॒द तक, राष्ट्रीय स्तर पर अथवा भ्रादेशिक स्तर पर, उद्योगों के स्पात 
निर्धारण के लिए मापरदण्ड लगभग एक से होते हैं। उन उद्योगों को सरक्षण प्रदात 
किया जाना चाहिए जो विशेष सहायता वो प्रवधि समाप्त होने पर बिना राहारे स्वतंत्र 
तथा उचित प्रतियोगिता मे कायम रह स्र्के गौर उन्हें केदल कूछ सुविधाएं हो जैस उन्हें 
स्पानीय रुप से कच्चा माल उपलब्ध हो तथा वे अन्तिम उपमोक्ता के मजदीक हो ताहि 
परिवहन की लागत कम हो ! हो सकवा है दुछ उद्योग पिछडे क्षेत्रो में विशस न कर सके 
क्योकि भ्रग्य परिस्थितिया अनुकूल नही होती | इसलिए जब तक उन्हें, जो आवश्यक 
सुविधाएं उपलब्ध नही हैं उनको उपचब्ध कराने के लिए उपाय किए जाए, तब तक 
उन्हें सहारे की ग्ावश्यक्ता हो सकती है किन्तु जिग्व उद्योग की स्थायी रूप से देखमाल 
करनी पढ़े बह तो स्थायो जिम्मेदारी दव जाएगा। इसलिए, उसे सरक्षण नहीं देता 
चाहिए । एक ही प्रमुख विन्दु है जहा आकर राप्ट्रीय तथा उपराष्ट्रीय स्तर पर इस तर्क 
की एरूपता भग होती है ) जिन उद्योगों का सम्दन्ध किसो वाहरी झ्राक्रमण पे रक्षा के 
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गत हे ताक गत वि शियता हि ग॒।| 
गति गति तह खत तो आग एशतओ 
लिगीगिय शा जग वी गए शो झि। 
गा [की गम आए गेएव 
ही गो एप ही। मी वात शिकओगाओे 
॥॥॥0060 80 40/60॥ 8 77/[॥ 0 
ग़ा। 


0 
विज्ञान, शिक्षा और विकास 








पिछने दो सौ वर्षो मे वैज्ञानिक सिद्धान्त तथा व्यवहार के बीच जो अन्त्किया हुई है वह 
देवनाल्ाजी के क्षेत्र में हुई प्रगति का एक अयधिक मनोहारी पहलू है। 

यह सुविदित है कि वैसे पिद्धात प्राय व्यवहार से बहुत ध्रागे निकल जाता है। 
हम एक उदाहरण लेते है। ऊष्मागत्रिकी तथा विद्युत चुम्बक्रीय विज्ञानों का प्राधार 
उल्नीमवो शताब्दी के आारम्म मे प्रस्तुत झिया गधा था ।! किन्तु शुद्ध मौतिक विज्ञन की 
इस उल्लेखनीय उल्लति का उन्वीसवी झताब्दी मे उद्योगो पर बहुत थोझ प्रभाव पमा। 
औद्योगिक क्राति का मूल ब्राविष्कार भक्ति चालित मशीनों का उपयोग था । यह 
आविष्कार भठारहवी शताब्दी मं किया गया था शोर उनन्‍्तीसवी झताब्दी मे व्यावहारिक 
व्यविनिया ने जितकी नये भोतिक विज्ञान की बहुत थोडो जानकारी था इसमें दितवसी 
थी इसका प्रागे विक्षास तथा विस्तार किया । उन्दीसवी शताब्दी म सार के भ्रत्मधिक 
समुलत देशो म मी प्रधि काश उद्योग अठारहदी शताब्दी के विज्ञात पर ही ग्राश्नित ये । 

कितु व्यवहार भी ठिद्धाल्त से प्रागे तिकल जाता है ग्रौर इसकी ्रोर सदैव 
उचित रूप में ध्यान नहीं दिया जाता। याद समस्याग्रों कला सैद्धांतिक समाधान 
होने मे पहले ही प्राय इन्हे व्यावहारिक रूप से हम कर लिया जाता है। इस शताब्दी 
के प्रनत मे भाप इजनें से लेकर भाष के टरवाइन का उत्तरोत्तर विकास--जिसमें पृथक 
कइसर और मिश्र सिलिडर तक शामिल हैं--व्यावहारिक रूप से पहले हो गया था जब 
कि ऊप्मागत्तिकी के मैंद्धान्तिक विवेचन मे समाधान बाद मे हुआ्रा । * इस प्रकार सिद्धात्त 

] किद्युत के चम्वंको्य प्रभावो के सम्द घ मे झौसटड को खाज के परिणामरदरूप विद्युत 
धुम्वक तथा विद्युत मोटर को विद्धाप्त हुआ। [83] में फराड से चुस्वक को विद्युत में एरिवतित करते 
दी विपयय रीति की सोज की ग्रौर भगल्ी दशाब्दी मे जूल में दिुत ताप ओर यात्रिक शक्ति के 
परिमाशा मक हम्द धो के वारे मे दहुत हो सूक्ष्म हिसाव लगाए। इस प्रकार ग्राधुनिक भौतिक शास्त्र 
ने विद्यत शर्त के प्रिरक्षण तथा इसके विधित हुपो की परस्पर परिबतनोयता के प्रिद्धान्त कौ बोज 
की प्रोर इस व्यवस्पित रूप दिया जो ऊष्मायतिकी का श्रम वियम है। इसके साथ ही भरात्रिक काय 
के लिए उपलब्ध विद्युत शक्ति की मादा की सीमाओं का झवेपण भौ डिया गया । इससे ऊप्मागतिकी 
का दूसरा नियम अस्तिव में गया । 

2 ज०डी» बर्नाल साइस एप्ट इस्ठाट्री इन दी नाइटटोय सचुरी, झृटलेज 
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का कम व्यवद्वार में जो चीज़ आरा गई है उसके लिए ताकि आधार प्रस्तुत करता था । 
किन्तु कभी-कभी ध्यवहार मे ऐसी स़मस्पाए श्रा जाती है शितका कोई व्यावहारिक समा 
घान नही हो पाता तद सिद्धान्त को रास्ता बताना होता है। वीसवी शताब्दी प्र विज्ञान 
ले जो अमुण मूमिका निमाई, वह सर्ईविदित है। 

टेवनालाजी दे क्षेत में होते वाली प्रगति केवल वेज्ञानिक्रों पर हो नहीं बरन्‌ 
ममची सामाजिक परिस्थितियों पर निर्मर होती है, क्योविः विज्ञान का व्यावहारिक 
प्रयोग उन परिस्थितियों पर ही तिर्मर होता है। इम्त बात को एक उदाहरण देकर स्पष्ट 
किया जा समा है। उत्नीसवी शताब्दी भे ग्रमरीका तथा रूस की तुलना कीजिए। यदि 
वैज्ञानिक झनुसघान की परम्परा का प्रदन होता तो रूस को झपनी उपलब्धियों पर गवं हो 
सकता था | लोमोनोसोव के उद्यम ठथा नेतृत्व के बारण विज्ञान ने देश की ग्रकादमियो 
तथा विश्वविद्यालयों मे झ्पना उचित रथात बना लिया। पिछलो झताब्दी म रूस गे 
जैकोदी, लोबानेव्स्की और मेडेगीव जंसे प्रतिभावान वैज्ञानिक पैदा किए। विन्तु रूस 
अमरीकी अ्राविष्कर्ताओं की चेतनता का मुकावला नहीं कर सकता था। विज्ञान के 
व्यावहारिक प्रयोग भे रूस पीछे रह गया, जबकि प्रमरीकी भ्रध॑-व्यवस्था ने प्रपभी 
गनिशीलता के कारण विशिएट स्थान प्राप्त क्रिया । इसी प्रवार की विषप्रता प्रठारहवी 
झवाब्दी मे इस्लेंड तथा फ्रास के बीच देखी जा सकती है। छा ते पड़े बड़े वैज्ञानिक तथा 
गणितज्ञ पैदा शिए किल्तु इस्लेंड मे विज्ञान तय उद्योग बे बीच गिकट का सम्बन्ध था। 
मद साइपन ने भविष्य के लिए कल्पित मय समाज का नेत्‌व्व, सयुवत रूप से वैज्ञानिकों 
तथा उद्योगपतियो के हाथ में दे दिया । 

बंजञानिक खोज प्राविष्कार झोर नदीन प्रक्रिया ते' बीच भेद करना रागान्य 
बात है। वैज्ञानिक खोज का मम्वन्ध कार्य की अपेक्षा जानकारी से ग्रधिक होता है इस्तका 
काम प्रकृति की क्रियादिधि की श्रन्दर से खोज करता है तथा उत्त ग्रन्तदुष्टि को वर्तेमान 
व्यवस्थित ज्ञान भ सम्मिलित करना होता है। गुम्त्वाकपंण का नियम वैज्ञानिक छोज का 
एक उदाहरण है | झ्ाविप्कर का सम्बन्ध किसी परिणाम को प्राग्त करने के लिए काम 
को नई रीति या किसी उपकरण से होता है। भ्ठारहवी दवाब्दी मे भाप का इजन एवा 
ग्राविप्कार था। नवीन प्रज्िया से कोई काम कर लेना विकास था आविष्कार से कुछ 
मिनन होता है! आधिक धिकास के विद्यार्थी के लिए बह सेद मद्वत्वपूर्ण है। आविष्कार 
मनुष्य को कुछ करने या बनाने की क्षमता प्रदान करता है । किन्तु इसे बनाने की लागत 
इतत्ती अधिक हो सकती है कि इसे बनाना वाणिज्यिक रूप से लामकर न हो। इसका विकास 
करने दथा इसे ग्राधिक रुप से उपयोगी बनाने के लिए दाफी अमृत्तथान करता ग्रावश्यक 
है। विमानन का पर्याप्त रुप से विकास किया गया जिससे सारे सस्तार मे वाणिज्यिक 
आधार पर उड़ान मरी जा सकती हैं कित्लु चद्धमा को जाने वाली उडात अ्रमी इस श्रेणी 
मे नही झांती। वैज्ञानिक अनुसघान का सम्बन्ध वस्तुत खोज तथा आविप्कार एव नवीन 
प्रक्रिया या विकास से है। नवीत प्रत्रिया तिकाल कर कोई काम कर लेने की प्रावस्था 
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वैज्ञानिक ग्रनुमधान की वह प्रावस्था है जिसका सीधा उपयोग झथवा झाधिक जीवन मे 
मूल्य है। अकसर यह समझा जाता है कि विद्युद्ध विज्ञाग का अध्ययत या उरे आगे बढाने 
का काम सम्भ्रात वर्ग का है। किन्तु आधिक परिणामों की प्राप्ति के विचार से 
विज्ञान के विकास पर विशेष ध्यान हाम में ही दिया जाने सगा है। 

उन्नीसवी शताब्दी मे अधिकाश ग्राविष्कार तथा नवीन प्रक्तरियाए निजी रुप से 
किए गए प्रयत्नों का परिणाम थी । ग्राविष्तर्ता तथा नदीन प्रक्रिया के स्थापक स्वय ऐसे 
व्यक्त थे जिनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण सीमित था। जे ० डी० बेनाल लिखता है '(उल्नीसवी) 
शताब्दी के प्रन्त मे भी प्रमुख नवीत प्रक्रियाए ऐसे भ्राविष्कर्तामों द्वारा निकाली जा रही 
थी जो विश्वविद्यालयो मे पढे-लिखे नही थे ग्रौर जिन्‍्होने ग्रपनी प्रावश्यकता के प्रनुमार 
भोडे-बहुत विज्ञान की जानकारी पुस्तको तथा वर्कशापों तथा अपने हाथो से बनाई गई 
प्रयोगशालाप्रो मे अपने प्रतुमव से प्राप्द की थी ।? उप्त समय भ्राविष्यारो को प्रोत्माहन 
देने का शक्तिशाली तरीका गह्द था कि ग्राविप्कर्ता को उमके द्वारा ग्राविष्कृत प्रक्रिया या 
पेटट दे दिया जाता था । इससे वह एक निर्धारित समय के लिए इसे लाभप्रद रूप में 
काम में ला सकता था जिसमे उसके कोई प्रतियोगी नहीं होते थे । परन्ततोगत्वा, एक 
सफल भ्राविष्कार को व्यापक रपसे अपना लिया जाता घायायो कहिएकि इसका 
समाजीकरण हो जाता था। किन्तु तब तक इसे उपयोग में लाना विद्येप रूप से लाभकर 
तही रह जाता था । 

इस सम्बन्ध मे, उस्नीसवी शताब्दी की समाप्ति वे बाद से परिस्थितिया बहुत 
बदल गई हैं। भ्रव प्रमुख नवीन प्रक्नियाएं वस्तुत उन प्रशिक्षित ब्रनुप्तधानकर्ताओं द्वारा 
किए गए सामूहिक काय का परिणाम है, जो पर्याप्त वित्तीय ससाधनों वाली बडी सघ्धाग्रों 
में काम करते हैं। इस सम्बन्ध मे, एकाधिकार प्राप्त बडी फर्म सीमित ससाधनों वाली 
छोटी फर्म की तुलना मे ग्धिक अ्रच्छी स्थिति मे होती है । यह बात एल्फ्रंड मार्शल के दिगो 
में स्पष्ट होने लगी थी । उसने कहा थर कि बडी फर्म ग्रतुमघान तथा उत्पादन की रीतियो 
मे सुधारपर प्राय अ्रधिक खर्ध करती है। एकाधिकार तथा आधिक विकास के सम्बन्ध का 
आकलन करते हुए इस बात को याद रखता चाहिए । रुकी हुई अ्रथ॑-व्यवस्था मे वे गतिखेध 
का कारण बन जाते है, किन्तु गतिशील अर्थ-व्यवस्था मे वे नवीन भ्रक्रियामों तथा नियत्रित 
गतिशीज्ञता के प्रमुद् थोत के रप मे कार्य करते है। बडे उद्योयो के ध्लावा सरकार को 
विकास कार्य सगठित क रने तथा झनुसधान के लिए दुपया जुटाने में प्रमुख मूमिका विमादी 
चआाहिए। चूकि ग्रनुमघान तथा विकास के वरिणाग समूचे समाज को प्राप्त होते हैं 
इसलिए इस म्रद पर पृजी निवेश से ग्राधारभूत सामाजिक पूजी का निर्माण होता है। श्रत 
यह उचित ही है कि सरकार को इसके सवर्धन मे प्रमुख रूप से योगदात करना चाहिए 
तथा बिद्वविद्यालयों को भी घनुस्घान की दिल्ला मे प्रभुतत भूमिका निमानी चाहिएं। 

विकासशील देशो मे, शुद्ध विज्ञान तथा ऊपर बताई गई अनुसघान की उत्तरवर्ती 
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प्रावस्थाओं मे से स्ापेक्षिक रूप से किसको महत्व दिया जाता चाहिए, यह चर्चा का विपय 
रहा है। विकाप के मार्य पर विलम्व से श्रग्रसर होने वाले देश समुल्तत देझो पे वैज्ञानिक 
खोज की नदीततम जानकारी सीखते हैं या उधार सेते है, किन्तु उन्हे इस ज्ञान को अपने 
अनुकूल बताता पड़ता है और झपनी निजी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रीर ग्राविप्कार 
करन पड़ते हैं तवा जीवन प्रक्रियाए निकालनी पइतो है। विशासशील देशो में वैज्ञानिक 
झनुस वान को काफी हृद तक विकासोन्मुख बनाने की आवश्यकता है। 

किन्तु, शुद्ध विद्यान में कुछ हद तक कायम किए बिता वँज्ञानित' विकास वे बारे मे 
जानकारी रखना सम्भव नही होता, धौर वई वार विज्ञान की ग्रत्यघिक विकम्तित दासा 
ही व्यावहारिक रूप से बहुत महत्व की होती है। शुद्ध विज्ञात में दिलचस्पी के साथ इमरे' 
व्यावहारिक उपयोग वे इस सम्मिश्रण के लिए वाछित सस्‍्थागत भवश्यक्ञताशों पर अब 
हम थोडा पिचार फरेंगे। 

कुछ विकासशी न देझी मे काफी लागत रे राष्ट्रीय प्रयोगशालाए गौर ग्रनुसथान 
सस्याएं स्थापित की गई है। यह सब्र बहुत ही प्रशसतीय प्रयास है. किन्तु किसी ग्रनुम घान 
सस्वानके बाहरी कलेवर का निर्माण उस वातावरण को उत्पन्न करने वी अपेक्षा सुगभ है, 
जिपमे वेज्ञानिक भनतुगघान फ्लठा-फूलदा है। व्यावसायिक स्तर कायम करना, एक-दूसरे 
के सहयोग से मिलकर कार्य करने की ग्रादत डाबना, सत्यास्वेपण में तटस्थ माव से खुल कर 
आलोधना करने और उसे स्वीकार करने की भावना पैदा करना और वैशानिक तथा 
अवैज्ञानि३ के दीच भेद करना तथा इस भेद के आधार पर वैज्ञानित्र कार्य के लिए पुरस्कृत 
करना कोई सरल वात नही है। जहा एक प्रोर प्रनूसघान सस्थाप्रो में बौद्धिक स्तर को ऊचा 
करना ग्रावश्यक्ष है बह ग्रनुसधानशालाओ तथा उद्योगों के वीच निकट प्तावन्ध कायम 
करनता मी महत्वपूर्ण है। इसबी डिम्मेद"री द्ातों को ग्रहण करती चाहिए। उद्योगो को 
भी सनुसधातोन्‍्मुष होना चआाहिए। राष्ट्रीय प्रनुसधानशालाओं को उनके सामने प्रस्तुत 
की गई या ग्रौद्योगिक व्यवहार से उत्पन्न समस्या के सम्तन्ध में कार्य करने के लिए 
तैबार रहता चाहिए । किन्तु फर्मो को यह झ्राशा नही करनी चाहिए कि उन्ह अपनी व्यकित- 
शव समस्याप्रों वे लिए पूर्णतया तैयार हल मिल जाएगे । अधिक से झ्रधिक जाम प्राप्त 
करने दे लिए विकास की प्रावस्था मे कुछ अनुसधान कार्य झौद्योगिक उब्यमो को 
अपने यहा कराना चाहिए । विभिन्‍न सस्थाओा तथा विश्वविद्यादयो मे अ्रनुसधान केच्रो 
के बढ जाने के कारण कुछ देशों ने इंग नातांबिध गतिविधियों के समन्वय तथा उनको 
बढावा देने के लिए राष्ट्रीय परिपदें दनाना उपयोगी समझा है। ऐसे समन्वय के अमाव 
में बहुत-से कार्य ऐसे होते हैं जिन पर कई जमह एक साथ काम हो जाता है जिससे वधा 
जा प्कता है ओर लगातार एकत्र की जा रही बहुत-ती जानकारी 'सग्रह' करने की उचित 
व्यवप्था न होने वे कारण नष्ट हो जाती है। धनुसघान कार्य का राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर 
सर्वेक्षण करने से गलत पश्राथमिक्रठापनो का पता लगाना तथा उनका उपचार करना भी 
भ्रासान हो जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय निकाय, जहा झावस्यत्र होता है वहा विज्ञान 
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की कई शास्त्रों के! मिले जुले ग्रध्ययत को बढ़ावा दे सकता है। सावजनिक नीति भे 
सस्वम्धित विषयों के बारे में अनुसधाव के लिए ऐसा करना खास तौर पर उण्योगी 
होता है । 

हाल के वर्षो मे वैक्निक भ्रठिमा के देश से बाहर चले जाने की समस्या पर 
ब्यापक चर्चा हुई है। जैसे कियी एक दश म महानगर अन्य रागी क्षत्रोंसे सर्वाधिक 
पिक्षित व्यक्तियों को खीच बते हैं उत्ती प्रकार स्रारे ससार मे इस समय अल्य [विकसित 
देशो क॒ वैज्ञानिक तथा तंकदी शियन बडी सरया म भ्रत्यधिक उन्तत देशा में चले जाते 
हैं। वैज्ञानियों दें दूसरे देशों म जाने से उतरी सेवाग्रों के लिए ऊदी बीमत मिलती है 
श्रौर यही “प्रतिभा प्रवास का कारण है। पश्न यह है कि भरधिक विकास पर इस प्रत्रिया 
का प्रग्माव किस प्रकार पडता है । 

कुछ लोग ने तक दिया है कि वैग्ञानिक्ो तथा विशेषज्ञा क कम प्राय थाले देशो 
से ऊची ग्राय बाले देशो में चले जाते से कोई विशेष झ्ायिक समस्या खडी नहीं होतो। 
चूकि जिब देश्ञा में बे जाते हैं वहा उतकी सवाग्रों की ऊद्दी छोमत मिलती है इसलिए 
यहू मान कर चलना होगा कि वे वहा पर अधिक मूल्यवान सेवा कर रहे हैं। यह सुरविदित 
है कि श्रधिक समृद्ध समाज वेज्ञानिक्त काय के लिए अ्रधिक अच्छे प्रदसर उपलब्ध 
करते हैं। गत यह ग्राशा करवा युक्तियुवत है कि बाहर जाने थाले व्यक्तित विदेशों में 
उम्से कही प्रधिक प्रच्छा काय कर दिखाएगे जैछा कि वे भ्रपने देश म रह कर करते। 
ज्ञान एक प्रकार मे अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अनुसंधान क परिणाम तैयार होने पर 
अ्रमीर तथा गरीब सभी देशो को एक समात उपलब्ध हो जात है। ग्रत वैज्ञानियों तथा 
विशेषज्ञों के सम्बन्ध म पू स्व्रतजता की वीति का झनुश्तरय करवा अच्छा है। चुकि 
विदेशों में काम करने वाले व्यक्ति अपने देश में रिह्तेदारों को पैसा भेजते रहते है भौर 
शक्ति वे अपने देश में किसी तरह भी सतोषजनक काम नही प्राप्त कर सनते थे इसलिए 
“प्रतिभा प्रवास को हानि नही माना जा सकता । 

किन्तु यह तक देखने मे जितना दृढ़ लगता है. वास्तव मे उदना दृढ़ नहीं है। इस 
बाद से कि सेवा क लिए विदेशी वाजार म ऊची कीमत मिलती है यह सिद्ध नहीं होता 
कि इससे भधिक अपर्हिय आवश्यकता की भी पूर्ति होती है। जहा सेदा को खरीदने 
बाले दो बिल्कुन ग्लग आय वर्गों से सम्दत्ध रखते है! वहा धन की सीमान्त उपयोगिता 
दोनो वर्गों क लिए लगभग वही नही हो सवती। एक भ्रमीर आदमी किसी डाक्टर को 
एक गरीब आदमी की अ्रपेज्ञा दस गुना अधिक फीम देने में सभथ्ध हो सबता है कित्पु 
इसका अथ यह नही कि उसवी जरूरत दस गुना वडी है। इग्लैंड में काम करने वाते 
भारतीय डाक्टर वह पर इसलिए मृत्यवान सेवा नही कर रहे है क्रि उन्हे वहा कमाई 
अधिक होती है । इसी प्रतार ग्ररीव देश अपये अनुसव्ान-्कर्गाश्ों को अमीर देशो की 
भाति पारिथमिक देने म समथ नही होते इससे यह सिद्ध नही हीता [कि इन समरया प्रधान 
देशा में अनुस्भात की कम आवश्यकता है। ज्ञान सब्र की सम्पत्ति है--यह बात बेदा- 
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चढ़ा कर तही गई है। बहुत ऊघे स्तर पर यह वात सही हो सकती है। किन्तु सस्ार के 
समी देझो पर यह बात लागू दही होती । विभिन्‍न देशो को व्यावहारिक प्मरस्याए एक पी 
जही है। ममीर समाजो में प्रधिक्ाश अवुसधात-कार्य ऐसी समस्याश्रो के सम्बन्ध मे किए 
जाते है जो उतकी आवश्यकताओं के ग्रनुरूप हो । गरीब देझो मे, वहा की समस्याओं पर 
का करने के लिए वेज्ञानिकों की आवश्यकता होती है। देज्ञानिक कार्य की अच्छी से 
अच्छी परम्परा कायम करने के लिए मी उनकी वहा ग्ावश्यकता है। वैज्ञानिक कार्य से 
जो झुकावटें झ्ाती है, उनको दूर करना भी उनके काम का एक माय है, इसलिए वे यह 
मा नही कर सकते कि पहले रुकायटें दूर कर दी जाए तब बे कार्य शुरु करेगे। प्रहप 
विकप्तित देशों को विकसित देशों के साथ राम्पर्क बनाए रखने तथा उनसे जानकारी तथा 
तकनीक उधार लेने की भ्रावश्यकता होती है। किन्तु इस जानकारी तथा इससे सम्बद्ध 
तकनी को को ग्ल्प विकप्तित देशों के विल्कुल मिन्‍न परिवेश मे प्रयोग में लाने से रामस्‍्याएं 
पैदा होती है जिंतका मौके पर ही हल किया जा सकता है। प्रतिमा प्रवास के कारण भौके 
पर इस प्रकार का काम करते के लिए वैज्ञातिको की कमी हो जाने से यह एक समझ्या 
अन जाती है। इग सम्बन्ध गे शुकत बाज़ार के शिद्धान्त के निर्वाघ प्रभाव बहुत सतोपजनक 
नहीं है । 
किल्तु, कुछ अ्रल्प विकसित देशो मे 'प्रतिम्ा प्रवास' की ग्रपेक्षा एक बहुत ध्रधिक 
गम्भीर समस्या शिक्षित बे रोजगारो तथा दोपपूर्ण श्िक्षा-पद्धति की है। 
यहा हम शिक्षा-पद्वति का कुछ सामास्य रूपसे उल्लेस करते है । पारम्परिक 
शगानो में शिक्षा का मुझुय प्रयोजन परम्परा को एक पीढी तक ले जाना है। ऐसे समाजो 
में पूजी के स्‍्टाक की तरह वस्तुतः ज्ञान का कोश भी निद्चिचत होता है। इससे ज्ञान के 
प्रति एक विशेष रवैया पैदा दो जाता है। यह मान लिया जाता है कि सत्य पहले ही ज्ञात 
है। विद्यार्थी इसे श्रध्यापक से सीखते हैं जिसे यह पहले से ज्ञात है । इस्त प्रकार, इस प्रणाली 
में रट कर याद करने पर जोर दिया गया है। ग्रनेक विकासशीद देशो में शिक्षा-पद्धति 
पर ज्ञान तथा शिक्षा के प्रति इस परम्परागत रवैये का गहरा प्रभाव पडा है। इनमे से 
कुछ देशो मे शिक्षा-पद्धति मे एक दूसरा दोप यद्द ट्वोता है कि इसमे तकनीकी प्रशिक्षण 
की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती । बरतुतः शारीरिक श्रम तथा तकनीकी कौयल के लिए 
पुरानी शिक्षा-पद्धति एक प्रकार की तफरत पैदा करती है ग्रोर ऐसे कामों पर झ्रधिक 
ध्यान देती है जिसमे लोगो को मिट्टी में अपने हाथ न सानते पडें । तीसरे, भल्प विकसित 
देशो में साक्षरता का झ्राधार सामास्यत समुचित होता है। किन्तु, गरीज देशों में उच्च 
कक्षा प्राप्त ल्लोपो तथा कुल साक्षरो के गनुषात गें काफी अन्तर पाया जाता है। उदाहरण 
के लिए, स्वतत्रता के समय मारत में यह प्रनुपात घाना, नाइजीरिया या कागो की 
अपेक्षा बहुत ऊचा था । 
इस अन्तिम बात से दीक्षिक विकास की नीति के राम्बन्ध में एक प्रश्न सामने 
भ्राता है, जिस पर हम प्रन्य प्रश्नों पर विचार करने से पहले चर्चा कर सक्मते हैं । प्राथ- 
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मिक, साध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के बीच मेंद करता सामान्य वात है॥ इह हम 
सामाय एप से शिशा के प्रथम, द्वितीय और तृतोय स्तर मी कह सकते हैं। झिसा के लिए 
कुल धनराशि निधारित करने के तिणय के साथ ही यह निणय करने दा प्रइन भी होता है 
कि इस कुल धनराश्यि को इन तीन स्तरा मे कंसे विमाजित किया जाएं। प्रश्न यह है 
आधविद विकाप्त जी प्रारम्भिक प्रावस्था मे शिक्षा ने किस स्तर को ओर अधिक ध्यान दिया 
जाता चाहिए ? एक ग्रौर प्रइत भी है कि इस प्रावस्था मे उच्च शिशा को क्तिता महत्व 
दिया जाता चाहिए ? इस सम्जन्ध मे जेपा कि हसने पहले देखा है अलग अलग देश पते 
झन्ग राष्त अ्पनाते हैं। इग्लैंड म विकास की प्रारम्मिक प्रावस्था में उच्चतर शिक्षा व। 
अधिक महत्व दिया गया था जिसका उद्दश्य विशिष्ट वग वो शिक्षा देना था । इस दोराब 
यहां पर जन साधारण मे शिक्षा के प्रसार पर झधिक ध्यान नही दिया गया था। प्राय 
मिक्ता क इस उमर का कारण वहुत सीधा है । विकाप्त चाहने वाले देश के लिए यह 
आवश्यक है कि उसमे एक (िक्षित नेतृत्व हो--एसा नेतृत्व जो धीज्ा को विध्ष्तुत दुष्दि 
कोण से देखये समूचे राप्ट की झ्रावश्यक्ताओं का सर्वेक्षण करने विकास के लिए योपे 
माए बनाने, गौर एक बड सामात्रिक सक्षमण काल के तनावा तथा परेशानियों में दया 
को एक तार म पिरोये रखने में समय हो। भारत में उच्चतर शिक्षा की ओर प्रधिव 
ध्यात दिया गया था श्रौर इसका कम से कम एक अच्छा परिणास हुआ जिसको एक 
बहुत ही मोग्य अ्क्रीकी पयवेश्षक क शब्दों मे हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। नाइनीरिया 
का प्रस्यव धिसाविद आयी ओगुतझेये लिखता है 


भारत की धुलता म॒ जहा सिविल सेवा म मारतीयों की सस्या अधित्र थी, 
पश्चिमी झफीका की सिविल सेवाग्रो गे अधिकाझ् उच्च प्रधिकारी निदेशी थ । 
95। में घाना की सिविल सेवा मे पा उच्च विदेशी झधिकारियों के पोछ 
केवल एक अफ्रीकी अधिकारी था ॥ ग्रत सरकारी सेवाझों भ प्रस्ीवीकरण वी 
गति वो देय करने के लिए उच्घतर शिक्षा का महत्व है। 


विसी झन्प विकसित देश को एक एसा प्रचासन तथा नतृत्व प्रदान करत मं 
उच्चतर थिक्षा की मह॑त्वपूष भूमिका है जो आधूर्विकीकरण के मूल्य को सममता हूं 
तथा अपनी आ्ाकाक्षाओ को कायरान्वित बरने के लिए साधन दूढ़ वियालने म समघ 
होता है । 

इसके साथ ही यह बात मी बिल्कुल स्पप्ट है कि ग्राम लोगा भ साक्षरता कान 
होता भी झ्रथिक विकास के माग मे एक प्रमुख झडचन है। इस अ्डचन को दूर विए 
बिना केवल सीमित मात्रा म विकास सम्मव है। जापान तथा ताइवान दोनों ने किसाना 

[ बह उड़रण 957 म दोस्यों म आधिक विद्यस की समस्थात्रा के सस्बाध में हुई 
अन्तराष्ट्राय गौप्ठी म प्रस्दत किए गए एक क् से लिया बया है। देखिए अआखम्म झाफ इक्सामिक 
ग्रोथ म प्रकाशित झायो झरपुनशये का लेख गयाचेज टु एजुक्शनल प्लानिंग इन झण्”रडबलप्ट 
कंण्टीड सम्पा० एम० क० हवटार छोर झार० घोप हदिज्ञा, [960 पृ० 50 
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मे साक्षरता फैलाने के कार्यक्रम को कृषि के गतिरोध को तोडने की अ्रपती नीति में 
सम्मिलित किया । श्रौद्योगीकरण की प्रगति के साथ लगातार बढती हुई सख्या मे कुघल 
कुमंकार उपलब्ध हैं। इसके लिए मी साक्षरता के विस्तृत भ्राधार की श्रावश्यकृता होती 
है। यह ठीक है कि भारत की स्वतनता के प्तमय देश मे प्रशिक्षित एवं मुख्यतः मारतीय 
पघ्रिविल कर्मचारी उपलब्ध थे। किन्तु, भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकों मे बडी 
रास्या मे जो बेरोजपारी है उससे शेशिक बिकात के झपतुलित होने गद्य प्रमाण मिलता 
है। हाल मे फ्रंडरिक हारबिसन ओर चात्सं मायस्त ने 75 देशों के प्रति ब्यवित सकल 
राष्ट्रीय उत्पादन ग्ोर 'पानवीय सप्ताधनों के विवास के मिश्र सूचकाक' के बीच के पर- 
स्पर सम्बन्ध को मापने का प्रयाप्त किया। यह मिथ सूचकाक केवल *()स्कूल मे पढाई 
की अवधि के झनुसार 5 से ।9 वर्ष वे झाग्‌ वर्ग की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के 
दूसरे स्तर मे छात्रो की सख्या और (2) ग्रायु वर्ग की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के 
तीसरे स्तर में छात्रो की सख्या के पाच गुने का गणितीय जोड़ है।'! इस्ती श्राघार पर 
संसाधन विकास दे चार स्तरों के झनुरूप देशो को चार वर्गो मे दाटा यया था । जैसी 
हि श्राशा थी, प्रति व्यक्ित भ्राय श्रोर श्राथिक विकास के बीच तिरचयात्मक सम्बन्ध 
पाया गधा । इसमे भ्राथिक विकास की गणना भ्रति ब्यवित झाय भोर शैक्षणिक विकास 
की गणना ऊपर बताई गई रीति रो की गई थी । दिलचस्पी को बात है कि मारत में 
इसके झ्राथिक विकाग की सुलना में गानव शराघन विकास का रतर ऊचा होने के 
कारण एक विशेष स्थिति सामने आईं । इस विस॑ंगति के अवश्य कई कारण हैं। 
किन्तु इनमे से एक कारण तो यह निश्चित रूप से है कि मातव ससाधन विकास 
का भ्रनुमान लगाने के लिए हारबिसन तथा मायर्स हारा भ्रपताई गई रोतिं में 
ही विस्गति है । इस प्रक्रिया मे उच्च शिक्षा को विश्येप मह्ठत्व दिया गया है जब कि 
प्राथमिक या प्रथम ह्तर की शिक्षा को हिसाव से शामिल तहीं किया गया जिसके 
कारण भारत की स्थिति प्रपेक्षाकृत अच्छी हो गई है। यह एक प्रकार की गलती हे 
क्योकि श्रगर मानव ससाधन के विकास के सूचकाक की गणना में जनता की शिक्षों को 
भी शामिल किया जाता तो स्थिति कुछ और होती । 

औद्योगीकरण के लिए सार्वजनिक शिक्षा की बात अपेक्षाकृत हाल मे सामने आई 
है। कुछ प्रार॒म्मिक झौद्योगिक देशो ने प्रोद्योगीकरण के विकास्त का लट्षय इसके बिता 
ही भ्राप्त कर लिया। इग्लेड में अनिवायं प्रायमिक शिक्षा 870 मे पर्थात्‌ श्रौद्योगिक 
क्राति श्रारम्म होते के बहुत बाद शुरू को गई थी। श्रोद्योगीकरण के मार्ग पर विलम्]ब 
के क्रग्णर, होते चारों ने एफ्देगीयिल: एाफ्करएठत के. ऋपेग्य को; पाते जिकाए की प्रोषा- 
कृत प्रारम्मिक प्रावस्था मे अपनाया । जापान ने अनिवार्य प्रायमिक शिक्षा इग्लैंड के 
कुछ बाद शुरू की । सभी देशो से झनिवाय॑ श्विक्षा की अवधि आ्रधिक विकास की प्रगति 
7 7] कम झरपिपत बा चार्ल्य मायरां, 'एजुकेशन, मेतपावर एण्ड दकनाशिक ग्रोथ 
सडेंदेजोज आफ हसन रिस्रोसे ढेबलप्रमेट'ं, मेकग्रा-द्विल, न्यूयाक, 964, पु० 3[-32 
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के राय धीरे-घीरे खबी हो जाती है। सोवियत सघ मे चार वर्ष की प्रार्मिक शिक्षा 
930 मे अ्निवाय की यई थी, शहरों तथा औद्योगिक डिलो के लिए यह ग्रदधि सात 
जर्ष नियत की गई थी। 958 मे स्कूली भायु के सभी बच्चों के लिए झाठ व की 
झनिवार्य शिक्षा शुरू की गई थीं भ्रौद्योगिक विकास के साथ तकनीकी त्रश्चिक्षण के 
भ्रनेक्ष प्रकार के विशेषीकृत पाठ्यक्रमों को भी ग्रधिक व्यवस्था की जाती है। जैसे-जैसे 
भर्थ-ब्यवस्था बहुदिध होती जाती है प्रौर जैंसे-डैसे “श्रम विभाजत' के साथ विशेषी- 
करण का क्षेत्र बढता जाता है, वैसे-वंसे शिक्षा-पद्धति को अर्थे-स्यवस्था की आवश्यक- 
ताप्रों के अगुसतार वदलवा पडता है। यदि पर्याप्त तेज़ी के राय ऐसा नही होता तो इस 
घिसगति के कारण बेरोजगारी हो जाती है तथा शिक्षा और रोजगार के अवसरों में 
कोई तालमेल नहीं रहता तथा अधिक विकास की गति धीमी हो जाती है। 
माध्यमिक झ्षिक्षा को प्राय दो भाग, अवर माध्यमिक तथा भ्रवर या उच्चतर 
माध्यमिक, से विभाजित किया जाता है। अ्रवर माध्यमिक स्कूल में पढाई की समाप्ति 
पर कृछ छात्र तकनीकी सस्याझ्रो में व्यावश्ञामिक प्रशिक्षण के घिभिन्‍न पाठ्यक्रमों मे 
अवेश ले लेते है या काम करने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहते है, जब कि 
प्रम्य छात्र उच्चतर माध्यमिक पाद्यक्रम पूरा करते है ) जो छात्र दूसरी श्रेणी मे होने हैं 
बे विश्वविद्यालय मे शिक्षा के लिए जा सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति 
पर बे तकनीकी प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। स!वियत सघ की एक भ्रत्यधिक प्रशप्तीय 
उपलब्धि यह है फ़ि इसने शिक्षा तया तकनीझी प्रशिक्षण फी सुविधाप्रों में विशेष रूप 
से 930 के पश्चात्‌, बहुत वृद्धि कर दी है। पशय परचवर्षीय योजना में वहा श्रम उत्पा- 
दिता नियोजित बक्ष्यों को प्राप्त करने मे विफल ही बढ़ी रही बल्कि लक्ष्य भ्रौर सफलता 
मैं बहुत बडा श्रन्दर रह गया । इसके कारण स्टालित ने तकतीकी रूप से प्रशिक्षित कर्म- 
कार तथा इजीनियर तैयार करने को भ्रत्यधिक महत्व दिया। द्वितीय पचवर्षीय पोजवा 
में देश के सामने नई तकनीऊो मे पारगत होने का लक्ष्य प्रमुख रूप से रखा गया । हंठा- 
लिने ने 935 में दिए गए भाषण मे जो नारा दिया, वह भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
है। उसका नारा था कि 'हर बात का निर्णय सवगे (केडर) रूरता है।' इस नारे में अन्य 
विकासशील देशो के लिए भी शिक्षा निहित है। अनेक विकासशील देशो मे वास्तविक 
कटिनाई उच्चतम स्तर पर कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा विश्लेपज्ञ पैदा करने की नही है 
बल्कि मध्यम स्तर पर बडो रास्या मे पर्याप्त रूप से भरता प्राप्त व्यक्ति पैदा करने की 
होती है। उद्योग तथा शिक्षा के दृष्टिकोण से इसका प्र यह है कि किसी देश का उद्योग 
उतमा ही मजबूत होता है जितनी माध्यमिक स्तर पर इसकी शिक्षा पद्धति तथा तक 
लीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं मजबूत्त होती है। 
शिक्षा के मध्यम स्तर से सम्दन्धित कुछ विद्येष समस्याएं हैं । एक विवादात्पद 
| “एजुकेशन इन द यू+ एश्न० एस० आर०*, भारत में सोविश्रत सध दूतावास का सूचना 
विज्ञाग गई दिल्‍लो, [967, पृ० 6, 43, 44 
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प्रदव यह है कि शिक्षा के कार्यक्रम मे विश्षेषीकरण कितनी जल्दी शुरू क्रिया जाए 
और माध्यमिक स्कूलो मे पाठ्यक्रमों को कहा तक बहुविध बनाया जाए । कुछ देझ्ो गे 
छात्रों को अपेक्षाकृत शुरू की प्रावस्था मे वहुत-से ऐक्छिक या वैकल्पिक पाठ्यत्म दिए 
जाते है जब क्रि धन्य देशो में झधिकाश छात्रो के लिए अनिवार्य समेबित पाठ्यनम होते 
हैं जिसमे विवत्प बहुत कम होते हैं । यहा इन दोनों के विपय में कुछ कहना प्रावश्यक् 
है। सम्भवत दनगे दूरारी प्रणाली उत्तग है। मद्यपि बढती हुई प्र्थ-व्यवस्था वो झनेक 
प्रकार के दिशेषीक्ृत कौशल को ग्रावध्यकता होती है तथापि किसी औद्योगिक समाज 
की गतिविधियों पे बुद्विमत्तापूर्वक भाग लेने के लिए अधिकाश लोगो के पास सामात्य 
ज्ञान का भण्डार होना चाहिए। इस सामात्य ज्ञात का ग्राधार प्रस्तुत करता माध्यमिक 
शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । 
इस विषप् में एक मिन्‍न दृष्टिकोण से मी तर्क किया जा सकता है। ग्रब यह्‌ 
व्यापक रूप से स्त्रीफार क्या जान लगा है कि शिक्षा सम्बन्धी प्रायोजबा जनशक्ति की 
आयोजना का गहेल्‍वपूर्ण अग है । इसमें पह्‌ प्रथस्त किया जाता है कि विविध प्रक(२ की 
शिक्षा और विद्येप प्रश्चिक्षण पाने वाले लोगो की सख्या तथा लबे भरसे में इन लोगों के 
लिए माग के बीच एक सतुलन रखा जाए । प्रत्येक भाधिक गतिविधि के दिए कतिपय 
भ्रहंताम्ों व/ले भ्रमिको की एक निद्विप्ट सख्या में घरूरत होती है । यदि हम भविष्य से 
किसी विशेष समय पर होने वाली विभिन्‍न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को माया का 
अलुमात लगा सकें, जो उस तारीख को पैदा होने वाले कुछ घरेलू उत्पादन की मात्रा 
शथा उसकी विविध उस्तुओ से सम्बद्ध है, तो हम यह पता लगा सरते हैं कि इसके लिए 
विश्विप्य पकार की अहंताझो वाजे कितने व्यक्तियों की माग होगी । यदि हपारे पास्त 
विभिन्‍ल प्रकार के कुशल व्यक्तियों अर्थात्‌ आवश्यक अ्र्हताओं वाले व्यक्तिया वी सख्या 
के बारे मे ठीक-ठीफ सूचना हो ग्रौर साथ ही यह पता हो वि विभिन्‍न कारणो से, जैसे 
मु ग्रथवा अवकाश ग्रहण करने झथबा विभिन्‍न व्यवसायों मे लोगों के चले जाने के 
कारण इस सख्था मे किस हिसाब से कभी हो रही है तो हम इस बात का हिसाब लगा 
सफते है कि किसी निर्वित अ्रवधि के अन्त से पूर्ति दया माप को बराबर रखने के लिए 
ऐसे व्यवितयों की सख्या मे कितनी वृद्धि करने की आवदयनता होगी । इसके आधार पर 
शिक्षा तथा प्रशिक्षण के विभिन्‍न पाद्यत्रमो में प्रवेश के बारे मे पहले से योजना बताता 
सम्भव है। किन्तु, यदि हम इस विषय पर थोडा विचार कर, तो इसके फुछ दोप तुरन्त 
हमारे सामने झाएगे। ब्षिक्षा के पूरा होते मे काफ़ो समय बगवा है, अर्थात्‌ शिक्षा शुरू 
होते भर रोजगार के लिए अह्डंता प्राप्त व्यक्ति के उपलब्ध होने के बीच एक़ ला प्ररस्सा: 
होदा है । यह यमय किदना होगा, यह अपेक्षित कुशलता की माना पर गिर करता है 
उदाहरण के लिए एक डाक्टर को अपनी शिक्षा पूरी करने मे एक न्त॑ को अपेक्षा अधिक 
समय लगता है। भविष्य में होने वादी आर्थिक गतिविधियों की मात्रा तथा स्व८्प के 
यारे मे हमारे अ्नुमात मे सदेव गलती की गुजाइड होती है और यह गलती बई बार 
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बहुत बडी होती है। गतिशील अर्थे-व्यवत्या मे उत्पादव को तकनीक लगातार बदलती 
रहती हैं, जिरामे पुरादी कुदलता का उपयोग कम होता जाता है भोर नयी-नयी कुशलतागो 
के लिए भा पैदा होती जाती है। इस प्रकार, झ्ायोजना में रखे गए ग्रदुमरान यलत़ हो 
सकते है। विशिष्ट प्रद्चिक्षण पाते बाले व्यक्ति के लिए और भी कठिवाइया होती हैं! 
भले ही विसी निश्चित तारीख को किसी विशेष प्रकार भी कुशलता के लिए माग तथा 
पूरति वरावर हो जाए, फिर भी इस बात का कोई यकीन नही कि वाज्भार की परिस्थितियों 
में झगले कुछ वर्षों मे भारी परिवतेन नहीं होगा। लोग भविष्य के सम्बन्ध में श्रनुमान 
लगाकर विद्येप योग्यता प्राप्त करते हैं। विन्‍्तु निवागसशील अर्घ-व्ययस्था मे परिस्थितिया 
तेजी से वदलदी हैं और लोग सारी उम्र पूवंजों का भधा करने और वही धघा अपने 
बच्चों को सौंप देने की आशा नही कर सकते । झ्रत , झौद्योगिक समाज मे शिक्षा के द्वारा 
लोगो को केदल विश्येप प्रकार की कुझलताओ का शात ही नहीं करना चाहिए वल्कि 
उनके प्रन्दर एक प्रकार का लचोलापन तया विज्ञान ओर सस्कृति की सामान्य जातकारी 
पैदा करनी चाहिए जिससे नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलने मे कम कठिनाई हो । 
कर्मकार का प्रशिक्षण ब्यावप्तापिक स्कूलों मे अयवा काम के स्थान में हो 
सकता है। इन दोनों में किसी एक ही स्थान पर प्रशिक्षण प्राप्त करते के बजाय दोनो 
स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अच्छे परिणाम होते हैं। भौद्योगिक सेवा-नियोजज 
व्यावत्तपिक स्कूलों में से निकले हुए लोगो पर विश्वास नहीं करते और अपेक्षाकृत 
अवकुशल व्यक्तियों को काम में रखकर प्रशिक्षण देना ठीक समभते हैं। तकनीकी सस्याग्रो 
के प्रमाण पत्र था डिप्लोमा प्राप्त लोग झपने धत्पे भें प्रायः ठीक नहीं बैठते प्ौर उन्हें 
प्रपनी योग्यता के बारे मे जो ख्याल होता है उस्तसे तथा उनके भ्रत्ति उनके सैवा-तियोजकों 
का जो विचार होता है इनमे एक प्रकार का सघर्ष होता है। इस व्यावहारिक कठिनाई से 
बचने के उपाय ढूठने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्वीडन के व्यावसायिक 
प्रशिक्षण का उल्लेख क्या जा सकता है जो एक ओर सरकार या स्वातीय समुदाय और 
दूसरी ओर निजी उद्यम के वीच निकट सहयोग पर आधारित है । प्रशिक्षार्थी की शिक्षा 
दो भागों में विमाजित होती है, एक वह स्कूल बी वकथाप मे प्राप्त करता है और दूसरी 
उद्योग मे कार्य के विशिप्ट स्थान पर । इस प्रकार, छात्र को स्कूल मे विज्ञान के सामात्य 
पिद्धान्तो ठथा इसकी मोटी-मोटी पृष्ठमूमि की जानकारी देना सम्भव है जब कि उद्योग 
में वह छात्र किसी कार्य विश्येप मे कुशलठा का विड्यसत केर सकता है। 
हमने पहले देखा है कि शिक्षा तथा श्रश्चिक्षण के लिए किए गए पूजी तिवेश्न को 
समुदाय के पूजी के स्टाके का एक प्रय मानना उचित है, हालाकि पूजी की पुरानी पहिं- 
भाषाओं में केवल मौतिक स्टाक सम्मिलित होता है । इसके ग्रलावा, ऐसा प्रतीत होता 
है हि प्रौद्योगिय रूप से उन्तत देशो मे हाल की एश्चान्दियों मे पूजी के स्टाक के इस भाग 
में प्रत्य की ग्रपेक्षा देजी से वृद्धि हुईं है। थियोडोर डब्ल्यू० घूल्ज ने सयुवत राज्य प्रमरौका 
के सम्बस्ध में प्रनुमान लगाया था कि 900 तथा 956 के दीच श्रम बल में शिक्षा का 
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स्टाक साढे झ्राठ गुदा बढ़ गया, जब कि यारस्परिक विचार से पूजी के स्टाक मे केवल 
साढ़े चार गुता वृद्धि हुई । शिक्षा मे पूजी निवेश के सम्बन्ध में कुछ विश्वेष वाएं है जिवके 
कारण इस पर होने वाले व्यय का बहुत-सा भाग सरकार को देना उचित है । यहा पर 
सरकार दब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ मे किया गया है जिसमे सावंजनिक तिकाय भी भरा 
जाते है। शिक्षा निवेश डी उचित रूप से योजना बनाई जाए तो उप्गे हर दृष्टि से 
बहुत लाभ है | किन्तु, जैसा कि मार्शल ने बहुत समय पहले बताया था, कुछ विशेष 
कारणों से प्रधिकाद अल्प शिक्षित तथा अल्प वित्त परिवार द्वारा शिक्षा पर व्यय इप्टतम 
से कम रहने की बहुत सम्मावना होती है। सबसे पहली दात तो यह है कि शिक्षा में किए 
गए निवेश्ञ का फल प्रायः निवेशकर्त ओं को, यानी प्राय. मा-दाप या बडे भाई वर्गरह को 
नही मिलता बल्कि दूसरो को, जेंरों बच्चों को या ग्रन्य छोटे लोगो को मिलता है। 
सम्मवत्तः यह अपने-आप मे कोई बडी बात नही है किन्तु एक दूसरी परिस्थिति है जो, 
पहली के साथ मिलकर, इसे और गम्भीर बना देती है। इस प्रकार के निबेदा के फल 
एक लवे समय के वाद उपलब्ध होते हैं।अधिकाश साधारण लोगों में “भविष्य को 
स्पष्ट रुप से अतुमप करने, तथा दूर की बात को विकट वर्तमान के समान समझकर 
महत्वपूर्ण मानने की आदत नही होती । यह ऐसी बात है जो'''प्धिक उन्नत राष्ट्रों के 
मध्यम तथा उच्च वर्गो मे तो होती है परतृ अच्यत्र कम ही होती है ।”? 
प्रशिक्षण के लिए निबेश्ञ प्राय- कमंकार का परिवार नही करता बरन्‌ उद्योग 

करता है। मात लीजिए कि दो भ्रकार के तिवेश हैं जिनभे निवेश और उतमे से होने 
आला लाभ दोनो रमान हैं। एक मे निवेशकर्ता को नई मशीनरी खरीदनी होती है झोर 
दूसरे मे कुशल निवेश क्मंकार को प्रशिक्षित करने के लिए होता है । इन स्थितियों मे 

उद्योगपति के दूसरी तरह के निवेश के बजाय पहली तरह के निवेश की ओर पभ्रधिक 

आकृष्ट होते की सम्भावना है, क्योंकि वह मशीतरी को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे 

में रख सकता है जब कि हो सफता है कि कर्मंकार किसी और प्तेया-नियोजक के पास चला 
जाए । इस सम्बन्ध भे सरकार लवे समय को ध्यान में रख कर काम करने की स्थिति से 

होती है। कुशल कर्मकार एक फर्म या उद्योग से दूसरी फर्म या उद्योग में चले 

जाने पर भी समूचे समाज की सपत्ति रहते है। इसके गलावा, शिक्षा के कतिपय सामान्य 

लाभ मी होते है जो निजो प्रतिप्ठानो के सतुलत पत्नो मे पर्याप्त रूप पे प्रतिविम्बित 

नही होते, किन्तु तिस पर भी जिनका समाज के लिए बहुत महत्व होता है। 

विकासशील देशों में पूर्ण सेवा नियोजन के लिए सरकारी तिवेशो के श्रन्तर्गत 
शिक्षा के लिए निवेद भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्नत पूजीवादी देशों तथा 
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औद्योगिक रूप से झल्प विकप्तित अर्थ-व्यवस्थाग्रो मे बेरोजगारी के स्वरूप तथा कारण 
एक दूसरे से विम्कुल विषरीत होते है। पूजीवादी देशो मे वेरोजगारी (यदि हम दबे हुए 
क्षैतों की विशेष समस्याओ्रों को ध्यात मे न रखे) प्रनुवर्ती अयवा थोडे-योडे अरसे के लिए 
थोडी-अहुत दिखाई पड़ती है जब कि ग्चन्प विकप्नित गये-व्यवस्थाओो मे यह हमेशा बनी 
ही रहती है। एक स्थिति भे, यह कुल गाग की कमी के कारण होती है, दूगरी स्थिति 
में, कारण 'सरचनात्मक' होते हैं। इस वात पर पहले हो विचार किया जा चुका है। 
एक और विशेष बात है जिस पर इस समय जोर देने की झ्रावश्यकता है। अल्प विकसित 
अर्थ व्यवस्थाप्रों में बेरोजगारी (या अपूर्ण रोजगार) के सरचतात्मक कारणों के बारे 
में सामान्यत विभिन्‍न क्षेत्रों के सदर्भ में चर्चा को जाती है जैसे कृषि तथा उद्योग अयवा 
पारस्परिक क्षेव तथा याधुनिक क्षेत्र । दोपपूर्ण शिक्षा प्रणाली ग्राय वेरोजगारी का एक 
अतिरिक्त कारण होती है। स्वाधीनता के पश्चात्‌, श्रीलका मे शिक्षा के लिए काफी 
पैसे की व्यवस्था की है। किन्तू अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 'मैचिय एम्प्लापमेट प्रपाचुं 
निटीज एण्ड एक्स्पेबटेशस . ए प्रोग्राम थाफ़ एक्शन फार सीलोन [ जिनेवा )970)' नामक 
प्रकाशन भें उस देश के सदर्थ मे उल्लेख किया गया है - 'कोई युवा जितना शिक्षित होगा 
उतनी ही इस बात की सम्भावना है कि वह, 'क' स्तर तक, बे रोजगार रहेगा--जहा पर 
रोशगार की दर कम हो जाती है।' यदि कोई विकामश्ील देश झपनी शिक्षा प्रणात्री 
को पर्याप्त रुप से बहुविध नहीं कर पाता--और यदि व्यावसाथिक तथा तक्तीकी 
प्रशिक्षण की सुविधाओं का उचित समय पर तेज़ी से विस्तार नहीं किया जाता, वो 
माध्यमिक स्कूलों से विश्वतिदयालयो भे प्रवेश के लिए छात्रों की रारया बहुत प्रधिक बढ 
जाती हे। इसके कई परिणाम हो सकते है। एक तो यह कि इसमे विश्वविद्यालय शिक्षा का 
स्तर गिर जाता है | दूसरे, इसके परिणामस्वरूप ग्रधिकाश छात्र ऐसे हो जाते है जितकी 
शिक्षा का समाज की ब्यावहारिक जरूरतों के साथ कोई शम्बन्ध नही होता। विक्षा 
सम्बन्धी निबज्ध के नितान्त दोपपूर्ण स्वरूप तथा प्र्थ व्यवस्था में गम्भीर 
सरचनात्मक भ्रसतुलन के मिश्रण से हो, जिसमे प्रथम दूसरे को और बल देता है, इन 
देक्षो मे बेरोजगारी इतनी चिरस्थामी बन जाती है कि दसका वोई इलाज मही हो पाता । 
प्रत, अल्प विकततित देशो मे देरोज़गारी का मुकावला करने के लिए किसी भी प्रभावी 
आधिक कायक्रम मे उचित रूप से तैयार को गई शॉक्षिक तीति होती चाहिए शिसमे 
पर्याप्त मात्रा भे सरकारी निवेध की व्यवस्था हो । 
शिक्षा का एक और कार्य मी है जिस पर पर्याप्त बल नही दिया गया है। यदि 
इसकी उचित रुप से ग्रायोजना की जाए और सारे समाज मे इसका प्रसार किया जाए 
तो यहें एक बहुत बडी समकारी शक्ति है। औद्योपिक सूप से अधिक उन्‍्दत समाजो में 
पाई जाने दाल्ली असमानता की कट्ठुता को शात करने मे सम्मवत इसका सबसे श्रधिक योग- 
दान है। समाजिक ग्रसम्ानता को लबे समय के लिए कम करने का इससे ग्रधिक निरचया- 
त्मक और कोई तरीका नही है कि सभी को उनको झभिरुचि तथा स्वाभाविक रुकाकत 
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के अनुसार शिक्षा उपलब्ध की जाए। फिर भी इस सम्बन्ध मे अवसरो का पूर्णत बराबर 
होता प्रसाधारण रूप से कठिन है भर वस्तुतः विकसित देशों मे भी ऐसा नही हो पाया 
है। अमीर तथा गरीब फे बीच, ऊघी नोकरो वाज्ो गया झ्ोद्योगिक श्रमजीदो वर्ग के 
परिवारों के बच्चो के बीच, स्‍्ौद्योगिक वर्गों तथा किसानो के वीच, भौर एक ही देश 
में ग्रधिक विकप्तित तथा अल्प विकसित क्षेत्रों के दीच झिक्षा के भ्रवसरो में भ्रन्तर होता 
है। सोवियत समाजजास्‍्त्री वी० एन० शुबकित ते इस दिपय में अपने देश के बारे मे जो 
कुछ लिखा है वह झन्य देशो के लिए भी उतना ही स्मोचीन है। उतने लिखा है: यद्यपि 
स्कूल में पहली कक्षा मे कमंकारों तथा किसानों के बच्चो की सख्या भ्रधिक होतो है तथापि 
विश्वविद्यालयों मे प्रथम वर्षे के पाद्यकमो मे बुद्धिजीवियो ग्लौर सफेदपोश नौकरीपेशा 
लोगो के बच्ची की सल्या प्रधिक होती है । यह एक बहुत जटिल समस्या है*** किन्तु यदि 
हम इसे हल करना चाहते हैं वो हमे इग तथ्यों की उपेक्षा करने का कोई अ्रधिकार नहीं 
है।! तथ्यों के बारे भे जागरूक होना श्रोर भ्ड्चनों के स्वरूप का भ्रध्ययन करना, 
बस्तुत , इस दिल्ला मे एक प्रावश्यक कदम बढाना है। 

अगर बाहर से प्रवसतरो को सब के लिए समान कर भी दिया जाए तब भी कुछ 
परिवारों का परेनू वातावरण प्रम्य परिवारो के घरेलू वातावरण की प्रपक्षा प्रभावी शिक्षा 
या उच्चतर प्रष्ययन के लिए ग्धिक प्रेटक होता है। यह केवल वध्यवितगत परिवारों पर ही 
नही वल्कि बड़े साम्राजिक वर्गों तथा क्षेत्रो पर मी लागू होती है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 
हुए समुदाय में पिछडा बसे रहने को प्रवुत्ति होती है। यह एक ऐसा दृश्घक है जिम्रमे से 
बहुत ही दृढ़ निश्यय बे साथ किए हुए प्रयास के बिना नहीं निकला जा सकता। शिक्षित 
व्यवितयों भे परस्पर मिलने जुलने श्लौर विचार-विमश से बौद्धिक कार्यों के लिए प्रेरक 
वातावरण उत्पन्न होता है। उन्नत देश या क्ष न ऐसे पारस्परिक आदान-अ्रदान वे' लिए 
उपयुक्त परिस्थितिया उत्पन्न करने में अधिक समये होता है। माशंत्र के प्रसिद्ध 'बाह्य 
मितव्ययिता' के प्िद्वान्त की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। वाह्य भितव्ययिताए, जैसा कि हम 
जानते है, उधोगों के एक स्थात पर केन्द्री मूत होने के फलस्वरूप होती है। शिक्षा को उद्योग 
शान लिया जाए तो उशमे भी इससे मिलतो-जुलती स्थिति होती हे। अधिक उन्नत क्षेत्र 
केवल पूजी को ही झाकृष्ट नही करते बल्कि अल्प उन्तत क्षेत्रो से प्रतिमा वाले ध्यक्तियों 
को भी जीच लेते हैं। प्रत्प उत्तत क्षेत्रों मे न केवल झ्ञात के अजंद की सुविधाएं सीमित 
होती है बल्कि जो कुछ प्रजित किया जाता है, वह भी, उसकी अभिवृद्धि ने होने के कारण 
तेजी मे नप्ट हो जाता है। अल्प विकसित देश्न मे, चाहे आर्थिक हो या दौक्षिक, किसी 
भो गतिविधि में फैल कर व्याप्त होने की प्रवृत्ति कमजोर होती है । 

इस प्रकार, शैक्षिक विधमताएं ग्राथिक असमानता से उत्पनन होती हैं और वे 

| 'कोली चेस्तवेदीये मेतोदू सोलिग्रौलोजी', भास्को, [966, पृ० [5, 'एनालिसिस ग्राफ 
करष्ट डेवलपरमेट इन द सोवियत यूनियन, में उद्ध,ठ, इस्टीट्यूट फार द स्टकझ्ी आफ द यू० एम० एस 
श्रोर०, स्यूतिख, [0 गबवर, 970, 
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[गातेगो गीत बता शा कओे। 
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बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनका इस पुस्तक में विस्तार से विवेषन नहीं किया जा सकता। 
सरकारी वित्त प्रदध तथा श्रायोजन सम्बन्धी तकनीकों की तमस्याएं ऐसी ही है। फिर 
भी इन वातों को पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकृती। पुस्तक की मुस्य विषय-वस्तु के 
विवेचन में, किसी न किसी स्थान पर, चाहे सक्षेप में ही सही, पर इन विषयो की चर्चा 
अवश्य करनी पडेगी। इस प्रध्याय मे हम आ्राथिक विकास के संदर्भ में मुद्रास्फोति 
तथा कराघान के विधय में थोडा विचार करेंगे । 

सबसे पहले हम मुद्गास्फीति के व्यापक रुप से स्वीकृत सिद्धान्त को लेते है। जब 
भ्राय का योग भौतिक रुप में राष्ट्रीय उत्पादत की प्रपेक्षा तेजी से बढ़ जाता है तब 
भुद्रास्फीति हो जाती है। किन्तु राष्ट्रीय उत्पादन आय के योग के झनुरूप वयो नहीं 
चढ़ पाता ? मात लीजिए हम ऐसी स्थिति से कार्य आरम्भ करे जब संसाधन व्यर्थ 
पड़े है, श्रमिक बेरोजगार हैं भोर उद्योगों मे उत्पादक क्षमता का उपयोग नही 
हो रहा है। व्यापार चक में मदी के समय ऐसा हो जाना सामान्य सी वात है। 
ऐसी स्थिति में कल्पना कर ली जाए कि तकतीक भी निश्चित हैं। यदि इस 
स्थिति मे बाजार भें ऋ्रम-शवित का सपावेश किया जाए तो बुछ समय के लिए ग्राय तथा 
उत्पादन मे प्राय. एक ही ग्रनुपात से वृद्धि होनी चाहिए। किन्तु जैसे ही १४ रोजगार 
वी प्तीमा था जाती है वैसे ही राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है ॥ 
इस सीमा से भागे पूजी का निवेश मुद्रास्फीति का खतरा मोल लेकर ही किया जा 
सकता है। 

अल्प विकसित देशो मे मुद्रास्फीति के साथ उत्पन्न होने वाली कुछ महत्वपूर्ण 
शक्तियों तथा उपादानों की भ्रोर यहा पर ध्यान नही दिया गया है। हमे एक ऐसे व्यास्या- 
त्मक विवरण की भ्रावश्यकता है जिसक्षा इन देशो की स्थिति से ग्रधिक दिकट का सम्बन्ध 
हो । प्राथिक विकास की 'प्रस्थान' की ग्रवस्पा मे मुद्रास्फीति होगा कोई ग्रग्रामान्‍्य शत 
नही है। यह ऐसी ग्रवस्था है जब राष्ट्रीय आग में काफ़ी वृद्धि होती है, जिसका निवेश 
उत्पादनकारी ढंग से कर दिया जाता है। इस बढ़े हुए पूजी निवेश से रुपये के रूप मे धाय 
में वृद्धि हो जाती है। किन्यु निवेश्व के फल को मोदिक रूप से विक्रय तथा क्रय के लिए 


उपलब्ध होते मे समय लगता है। इसमे कितना समय लोगा यह निवेश्ञ के स्वरूप वर 
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निर्मर करता है। ओद्योगिक प्रस्थान की अवस्था में ज्योदातर पूजी श्राधिक विकास के 
लिए सरचता तैयार करने मे लग जाती है। प्राधुनिक परिवहन व्यवस्था, वडी मातम मे 
बिजली पैदा करते की बडी परियोजनाएं श्र विभिल्‍न प्रकार की जनोपयोगी प्तेवाओं के 
लिए किया जाने वाला पूजी निवेश इस्सी प्रकार का है। ये तानाविध ग्र्थ-व्यवस्था के 
विकास के लिए एक सरचता, एक सामान्य प्राधार तैयार करती हैं। इस प्रकार के निवेश 
का लाभ प्राप्त होने मे प्राय एव लवा समय लग जाता है। इस कारण संक्रमण वाल में 
प्र्थ व्यवस्था मे मुद्र।स्फीति होते की बहुत सम्भावना रहती है। जब निश्चित पूजी गुणाको 
तथा निवेश की रियर दर के झाधार पर झविरत विकास करने के बजाय, अर्थ-व्यवस्था मे 
निवेश को बहुत अधिक बढा दिया जाए और तिवेश से भआराप्त होने वाले लाभ में लबा 
समय हो तब यह ग्राशा की जानी चाहिए कि स्वेच्छा से को जाते वाली बचत मे नई 
परिश्तथिति के अनुसार परिवर्तन तही आ पाएगा और इसके परिणामस्वरूप कीमतों पर 
भारी दवाब पडेगा। 

जब उद्यमकर्ता बड़े पैमाने पर निवेश करने का निर्णय करते हैं तब उन्हे ऋण 
संस्थाओं से कन्च लेना पडता है। सप्तान गति से विक्रास कर रही प्रयय व्यवस्था मे कुछ 
लोग कण का भुगतान करते रहेगे और कुछ नये ऋण लेते रहेगे ओर इस प्रकार इनमे 
संतुलन बना रहेगा । परन्तु श्रोद्योगिक प्रस्थान की अवस्था में हालात प्रपेक्षाकृत मिल 
होते है । शुम्पीटर ने ग्राथिक विकास के अपने मिद्धान्त में इस विपय का विस्तार से विवेचन 
किया | उसने योजना युग,से पूर्व के पृजीदादी विकास के श्रतुभव के आधार पर प्रपता 
सिद्धान्द बनाया जिसमें कुछ बातों में उसकी अत्तर्दृष्टि आज मी मूल्यवान है। झापिक 
इतिहास पर पीछे की ओर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि बाह्तबिक विकास में 
गतिज्तीच सतु्तन की शर्तों का पूरा होना कितना कठिन होता है। भ्राधिक विकाप्त ऐसी 
सर्जनात्मक तथा नवीन प्रक्रियाओं के दम पर चलता है जो नई परिस्थितियों भौर तक- 
नीकी के प्रनुत्प बदल सकती है। इस प्रकार की नयी-नयी प्रक्रिया इक्क्री दुवकी नहीं होती 
बल्कि उनकी गिनती करना कठिन है। इसके साथ ही विकारा भी लपातार नहीं होता 
रहता कुछ क्षेत्रों की तवीन प्रक्रियाए अन्य क्षेत्रों की प्रक्रियाग्रो को प्रेरित करती है। 
कुछ भागे विकल जाती है झौर वाकी उनके प्रीछे चलती हैं। बुछ उद्योगों के विस्तार से 
अन्य उद्योगों के लिए माग पंदा होती है। इस प्रकार नवीन प्रक्रियाओं का एक प्रकार से 
विस्फोट होता है और निवेश मे तेजी ग्रा जाती है जिससे कि झ्ाथिक विकास की झात गति 
में हलचल पैदा हो जाती है। भतोवैज्यानिक उपादान इस प्रवृत्ति को मज़दूत बताते है। 
प्राज्ाबादिता मी उसी तरह फँलती है जैसी विपरीत परिस्थितियों मे विराशा फैलती है। 
ऋण थ्रणाली मे सामान्यत. बहुत अधिक लचीलापन होता है जिससे इन परिस्थितियों में 
ऋषण को स्फीति की भी प्तम्मावना हो ज्ञाती है । एक जार ऋण की स्फीति होने से मूल्यो 
तथा लागत मे वृद्धि हो जाती है जिसके कारण मौर अधिक ऋण की माय होने लगती है, 
और इस प्रकार स्फ़ीति की स्थिति उस समय तक चलती है जब तक इसको रोकने की 
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शक्तिया जोर नही पकड लेती । कुछ श्ररसे के दाद निवेश से होने वाला लाम बाजार मे 
उपलब्ध होने लगता है भौर ऋणो की अदायणी शुरू हो जाती है तथा दुछ क्षेत्रो मे नवोन' 
प्रक्रियाग्नो की सम्मावनाएं अस्थायी तोर गर खत्म हो जाती है। इस तरह, जोरदार 
गतिविधि के बाद मंदी भरा जाती है विकाप्त के कार्य मे तेड़ी गौर मंदी के इत घिलसिलो 
के बावजूद स्फीतिकारी शक्तिधा कुल भिलाकर लबे समय तक मजबूत बती रह सकती 
हैं। यदि विकास की अल्त निहित णक्तिया जोरदार हो तो अतेक विकासझ्नील देशों मे एक 
सामान्य बात है सरचतदात्मकू अतवुलत। इसके साथ, आधुनिक क्षेत्र में विकासकी 
शवितया मिल जाए तब स्पीक्ति की सम्भावना और भी झधिक हो जाती है।ऐसे असधुलनन 
का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कृषि में गठिरोध हे। अल्प ग्राय बाले देशों गे ग्राय के 
हिमाव से खाद्य के लिए मांग अधिक होने के कारण आय मे होने वाली वृद्धि का प्रधिकाश 
भाग कृषि वी वस्तुओो पर खर्च हो जाता है। किन्तु कृषि में मतिरोध होते के कारण कृपि 
हारा पैदा होने बाली चीजो की पू्वि आयात क्षिए विक्म तत्काल नही बढाई जा सकती । 
बहते हुए पूजी तिवेश और कृषि वी बस्तुओ ऊी पूर्ति में वृद्धि की सम्मावता के भ्रमाव के 
कारण विकारणीस अर्थ-व्यवस्थाओो थे खाद्य पदार्थों की कीमते बढ जाती हैं। किन्तु खाद्य 
पदार्थों की वोगत का जीवन निर्वाह लागद रे, खास तोर पर झहूरी धमजीबी वर्ग 
की जीवन निर्वाह लागत से, निकट का सम्बन्ध होता है। ग्रत थमजीवी वर्ग खाद्य वस्तुमो 
के ऊच्चे मूल्यों को पूरा करने के लिए बेतन में वृद्धि के लिए जोर देता है । ऊचे देततोंसे 
उत्पादन की शायत बढ जाती है। इस श्रयार, छाद्य के मूल्य निर्वाह लागत भ्रौर वेतन 
एक-यूसरे के पीछे भागते लगते है ओर इससे एक स्प्रीतिकारी चक्र पंदा हो जाता है। 
जब लोग इस ग्राशा के साथ चीजो को दवाने लगते हैं कि मूल्य भोर ऊपर जाएगे तब 
स्थिति यौर भी खराव हो जाती है। ॥966 -68 मे मारत मे जो मुद्ास्फीति पैदा हुई, उससे 
ऊपर बरणिव सारी स्थिति अच्छी ठरह से स्पष्ट हो जाती है। काफी समय तक परिछडी 
हुई खेती भारत के झ्राथिक विकास मे एक प्रमुस सकावट रही है। 966-68 की मुद्रा- 
रफीति ने इस सभस्या के रबरूप को नाटकीय बना दिया । 965--66 मे ग्रताज का उत्पा- 
दन पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत कम था। इसके वाद अगले वर्ष भी फसल प्रच्छी 
नहीं हुईं। 966-67 मे खाद्य के मूल्यों में ॥8 प्रतृशत की और 966--68 में 2। प्रतिशव 
फ्री वृद्धि हो गई भर अभय चीजा के मूल्य इसो चक्कर से दढ गए। 
बहुत-से अच्य उपादान भी इस स्थिति को अगर विगाड देते है। हम फिर एक 
उदाहरण लेते हैं। चिली 953-55 में एक स्फीतिकारी सकट से गुजरा । उन वर्षो मे 
स्थिति के अत्यधिक खराव होने से पहले भी द्रेश लवे समय तक लगातार मुद्रास्फ्रीति 
से पीड़ित रहा था । किन्तु !952--5 » मे कुछ परिस्थितियों के मेल के कारण सरकार 
बी वित्तीय स्थिति ऐजी से विगठ गई । यह स्थिति झशत राजतीतिक कारणों झौर 
अशतः इस कारण से उत्पन्न हुईं कि चिली द्वारा निर्यात की वस्तुभो के सम्बन्ध से विश्व 
बाज्ञार मे काफ़ी उलट-फेर हो गए थे । 952 के राष्ट्रपति चुनाव के आदोलन से पहले 
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ऐसे कानून बनाए गए जिनसे सरकारी कर्मेचारियो के वेतन तथा उनकी पेच्शन में काफी 
चूद्धि हो गई और गिर्वाह लागत की पृद्धि के अनुरूप वेतन का समायोजन करने की गारदी 
मिल्त गईं। यह गारटी निजी उद्यमों में काम करने दालें सफेदपोश कर्मचारियों को भों 
दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने देखा कि वहुत ग्रधिक ब्यय उसके झिम्मे 
पष्ठ गया है। इसी समय चिली की मुख्य तिर्यात वस्तु ताबे के मूल्य में गिरावट प्रा गई, 
जिसके परिणाप्स्वरुप सरकार वो तावा-बर से होने वाली प्राय कम हो गई | 
जिस प्रकार की शक्तियों ने मिलकर चिल्री मे सफीति का संकट उत्पल 
किया, वे अन्य देशों मे बहुत आम हैं। मुद्रास्फीति के समय कमजोर सरकार 
प्रदूरदर्शी नीति के द्वारा स्थिति को वहुधा ख़टाव कर देती है। किसी ऐसी सरकार 
द्वारा मजूरी तथा वेतन को बढाने का ववन देना बिल्कुल साधारण बात है, जो ऐसे 
साधनों से लोकप्रिय बने रहना चाहती है, हालाकि उसे पदा होता है कि वह ऐसे वनों 
को केबल घादे की प्र्श-व्यवस्था के द्वारा ही पूरा कर सकती है और इसके परिणामस्वहप 
मूल्यों मे और वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए राज- 
नीति बाज़ार की शक्तियों के साथ मिल जाती है। 
भुद्रारफीति को कई बार श्राथिक विकास के लिए सहायक उपादात भागा जाता 
है। इस तर्क पर आवश्यकता से प्रधिक ध्यान देने की ज़रूरत नही है। यदि इतिहास पर 
दूर तक दृष्टि डाली जाए तो देखने मे आएगा कि ग्राथिक विकास तथा मूल्यवृद्धि प्राय 
साथ-साथ होते हैं। सोलहवी शताब्दी की 'मूल्य काति' के बाद से पश्चिमी योरप के प्राधिवा 
विकास के प्रमुख चरणों के सम्बन्ध मे यह बात मोटे तौर १९ सही प्रतीत होती है । किन्तु 
ऐसे ऐतिहासिक सयोगो के ग्राघधारपर एकदम निष्कर्प पर पहुंच जाना खतरे से खाली 
नही है। एक ख्याल से यह सयोग स्थायी नही है। दूसरे ख्याल से, जब दो चीजें एक-दूसरे 
से सम्बद्ध पायो जादी है तब हो सकता है कि उतमे कार्य-का रण सम्बन्ध ने हो । इस 
बविपय में ऊरा गहराई से विचार करने की ग्रादइयकता है। प्रश्त यह है कि तया ऐसा 
मातने का कोई कारण है कि मुद्रास्फीति से ग्राथिक विकास को बढावा मिलता है। 
यहा तक दिया गया है कि कई तरीकों से ऐसा होता है जिनमे से दो खास तौर पर 
महत्वपूर्ण हैं। 
मुद्रास्फीति झाय का पुनवितरण करती है । जैसा कि हम पहले के एक अध्याय 
में देख ग्राए हैं, इसमे ग्राय के उद्यमशील वर्ग में ही बट जाने की प्रवृत्ति होती है तथा 
बह ऐसे लोगों में नही पहुचती जिनकी झाय सविदाझ्ों के प्राधार पर निदिचत होती है। 
किराया, वेतन और ब्याज का मुगतात साम्ान्यत' सविदाओं के द्वारा निर्धारित होता 
है। किस्तु मुनाफा एक “प्रनिश्चित' आय है | सविदाग्रो मे, निश्चय ही, सशोधन किया 
जा सकता है, किन्तु इसके लिए समय लगता है| मुद्राएफीनि के कायल ऐ, झाय के लाभेतर 
तत्व पीछे रह जाते है। यदि हम यह कल्पना करें कि लाभ अजित करने वाला वर्ग भी 
बचत करेगा और इसे श्षेप समाज की तुलना मे प्राप्त होने वाली सारी झ्राय मे से एक 
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बडे हिस्से को फिर से उद्योग मे लगा देगा, तो मुद्रास्फीति के द्वारा आय में जो पुन- 
बितरण होता है उससे आश्वा की जा सकती है कि पूजी के निर्माण मे तेबो झ्ाएगी। कुछ 
लोगो ने इस सारे तक को, आधुनिक विश्व मे, उन्‍्तीसवी शताब्दी के पूजीवाद के दितो 
की ग्रपेक्षा कमजोर पाया है। यह कहा ग्रया है कि मजदूर सथ भ्रादोलन भ्राज यह्‌ 
सुनिश्चित करता है कि वेतन तथा मूल्यो के बीच ग्रन्तर प्रधिक न हो ओर मुद्रास्फीति के 
कारण उधोगपति को जो ज्यादा लाभ हुमआ्ना है, उरो प्राय कर खीच लेता है जिप्तकी दर 
अ्रधिक होती है झौर उत्तरोत्तर वढती जाती है। किन्तु अब भो यह तके दिया जा सकता 
"है कि मुद्रास्फीति न कैदल झाय का पुनवितरण करती है वल्कि इस झाशा को भी 
जीवित रखती है कि मूल्य लागत से भ्रधिक तेजी से बढेगे और इस प्रकार केन्स के 
विचारो के अनुरूप पूजी की सीमाल्त उपयोग्रिता बनी रहेगी। इस प्रकार स्फीति 
व्यापार के वातावरण को पूजी गिवेश के लिए अ्रधिक भ्रनुकूल बना देती है। 
इस प्रकार की दसील के विरुद्ध कई तर्क दिए जा सकते है। हाल के वर्षो भे 
प्नुमवसिद्ध साय से पता चलता है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव, खास तौर पर जब यह 
घोर पर हो, यक्रीनी तौर पर भ्राथिक विकास के प्रतिकूल होता है। इसे हम कतिपय 
सामान्य कारणो के रूप प्रे स्पष्ट करते का प्रयत्न करेंगे। पृजी-तिवेश की मात्रा पर सुद्रा- 
स्फीति का बुछ भी प्रमाव क्यो न हो, इशगे सदेह नही हो सकता विः इसभा निवेश के 
गुणात्मक पक्ष पर हानिकर प्रभाव पडता है | मुद्रास्फोति संसाधनों को कई प्रकार से गलत 
दिल्ला में मोड देती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने वे लिए व्यापारी माल को रोक 
लेते है। खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखकर इस प्राशा में कि मूल्य और प्रधिक 
यढ़गे श्रनाज का बहुत-सा स्टॉक दबा लिया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्रों मे निवेश प्रधिक 
होने लगता हैं जिनको छ्ोग सम भते है कि वे मुद्रास्फीति के प्रभाव से गुक्त हैं। उदाहरण 
के लिए वे सपत्ति, सोना गा विदेशी मुद्रा खरीदते लगते हैं। मुद्रास्फीति पे राष्ट्रीय 
उत्पादन की 'गुणता' (क्वालिटी) भे गडबड हो जाती है। ऐसा दो तरह से होता है। कुल 
उत्पादन का उत्पादत सतुलन विगड जाता है। इसके अलावा, जब खरीदते फे लिए 
थोड़ी सी चीजें भौर बहुत-रा धन होता है तब विक्रेता ग्रगने सामान की किस्म के बारे 
मे ज्ञापरवाह हो सकता है और खरीदार के पास उसे खरीदने के गलावा धौर कोई 
चारा नहीं होता | इसी कारण से ग्रकुशल उत्पादक मुद्रास्फीति द्वारा उत्पन्न दातावरण में 
अधिक आासाती से टिका रह सकता है। 
अगर मूल्य स्थिर हो तो एक मुनासिब समय के भ्रायाम में ब्राज् के विषय गे 
पवका झनुमात लगाया जा सकता है। मुद्रास्फीति के दौर मे लोग अपने-ग्रपने ग्रनुमान 
पर चलते हैँ। इसलिए सट्े की प्रवृत्ति ऊपर हो जाती है। चूक्ि बहुत भ्रागे के बारे में 
अनुमान लगाया कठिन होता है इसलिए पूजो निवेश ऐसी जगहो पर झधिक होता है 
जहा भोडी अवधि में लाभ होने की सम्भावना हो । ग्राथिक विकास के लिए निवेश की 
एक युक्तिसगत तथा दूरदर्णी वीति की झ्रावश्यकता होती है। सटूटेबाजी उस समय तो 
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टीक होती है जब इराक मुख्य कार्य उत छोटी भोटी झनिश्िदत।ग्रो का लाभ उठाना 
हो जो विकास के विस्तृत कार्य क्रम में होती रहती हैं । प्राधिक गतिविधियों के सामान्य 
रुवरूप और दिद्या का निर्धारण इसी विस्तृत कार्यक्रम के ग्राधार पर होना चाहिए। 
मूल्यों में स्थिरता से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिक सम्माववा होती है। मुद्रा 
स्फोति से हमारी ग्राधिक दृष्टि का प्रसार सकुचित हो जाता है। 
व्यापार सतुलन पर मुद्रास्‍्फीति के प्रमाद से एक भ्रोर समस्या खडी हो जाती है। 
यदि विचाराधीन दे मे मूल्यों मे ग्रन्य देशो की ग्रपेक्षा अधिक वृद्धि हो तो विश्व बाजार 
मे उसकी निर्यात वस्तुप्रो की प्रत्य देशो को बरखुद्यो की ठुलना में स्थिठि खराब हो जाती 
है। इसी के साथ और भ्रधिक उपभोक्ता वस्तुझ्ों का ग्रायात करने के लिए कडा दबाव 
बना रहता है। ऐसा कई वरीको से हो सकता है । युद्रास्पीति से गमीर लोगो के हाशे मे 
ग्रौर धन भरा सकता है जो अ्पती ग्रतिरिकत आय मे से कुछ राशि विदेशों भे बनी उप- 
भोकता धस्तुप्रो पर सर्च करना चाह सकते है। यदि मुद्रास्फीति खाद्य की कमी के कारण 
हुई हो तो खाद्य का श्रपिरिक्त मात्रा में ग्रायात झ्रावश्यक हा सका है। ध्यापर सतुलत 
के विगड जाने पर विदेशों से पूजीगत वस्तुप्रो के आयात में कटोती करनी होगी। भ्रत 
इराके परिणामस्वरूप देश के निवेश कायक्म से गी कढौती करनी होगी । ऐसा करना 
इसलिए भी झावश्यक हो सकता है कि मरकार स्फीति को रोकने के लिए व्यय को कम 
करता चाहे । चूकि, राजनैतिक तथा गरन्य कारणो से रक्षा, प्रशासन शौर ऋण के भुगतान 
जैसी मदो पर सरकारी प्यय मे कटौदी करना कठिन होता है इसलिए वित्तीय तनाव के 
समय इसका ग्रमर विकास कापक्रमों तथा सामाजिक सेवाग्रों पर पडता है। इस प्रकाए 
गुद्राएफीति के परिणामस्वरूप दिकारा की गति धीमी पर जाती है । ऊपर हमने जो 
उदाहरण दिए हैं, उसमे ऐसा ही हुप्रा है। 
इमसे एक दुविधा पैदा हो जाती है। मुद्ास्फीति के प्राय झवाछनीय परिणाम 

होते हैं। क्िश्तु स्फीति को रोकने के उपायो का प्रमाव मी कम से कम कुछ समय तक 
हाविकर हो सकता है। यदि बेंक दर वढा दी जाए या सरकारी व्यय में भारी कटोती 
कर दी जाए तो इपते' परिणागस्व॒रूप आबइयक तिबवेश में भी कटोती हो सकती है या 
बेरोज़गारी मे वृद्धि ह। सकती है। ग्रत , स्फीति को रोकने के उपाय चुनते समय साव- 
धानी रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, ब्याज की दर मे सामान्य वृद्धि करने के बजाय 
फुछ वस्तुओ पर दिए जाने दाले ऋष पर तियत्रण किया जा सकता है या इन दोवों 
तरीको को उपयुक्त ठप से मिलाया जा सकता है। दीघकालीन दृष्टिकोण से कुछ ग्रौर 
बाते अधिक महत्वपूर्ण हैं। मुद्रगम्फीति के कारण 'सरचनात्मक' होने झ्रावश्थक है, वे वल 
आशिक उपचार पर्याप्त नहीं होंगे! ऋण नीति इस प्रकार की बनाती होगी जिससे 
अन्ततोगला सरचनात्मक प्रसतुलनों को दूर करने में सहायता मिले! उदाहरण के लिए 
थदि कृषि पिछडा हुआ क्षेत्र है तो किसानो की स्थिति को सुधारते के लिए ऐसे उपाय 
करने होये जिनसे उन्हें अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध हो। चूकि राष्ट्रीय आय में से 
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अधिक हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभिन्‍न सामाजिक वर्गों (जैद्धे मुनाफा कमाने वाले 
सरकारी भ्रधिकारियों, श्रौद्योगिक कर्मकारों ओर किसानो) मे होने दाल सघर्ष से 
मुद्रा्पीति की स्थिति प्रायः वियड जाती है, इसलिए मुद्रास्पीति पर नियत्रण पाने के 
किसी प्रभावी कार्य क्रम मे ग्राय शम्बन्धी ऐसी नीति होती चाहिए जिसमे स्प्ताज के 
अधिकाश वर्ग टी सहमति हो। चूकि मुद्रास्फीति भौर मुगतान शेष की समस्या परस्पर 
सम्बन्धित हैं इसलिए उपचारी उपायों में श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ष्यान में रखना 
होगा। यह एक ऐसा विषय है जिसके वारे मे हम वाद मे कुछ भोर विचार रखेंगे | चूकि 
प्रल्प तिकसित प्रथ॑-ध्यवस्थाओों गे मुद्रास्पीति की जड मे ग्राधारमूत समन्वयह्ीनता यह 
है कि निवेश सम्बन्धी श्रावश्यक्रताप्रों को पूरा करने के लिए स्वत, तथा मस्याग्रो के 
माध्यम से प्राप्त सामान्य बचत उपलब्ध नही होती इसलिए विकास के कार्य को झागे 
बढाने के लिए तथा स्पीति के विराकरण के लिए भी देद्या में बचत के स्तर को बढ़ाने 
का दीर्धकालीन कार्यक्रम बनाना आवश्यक होता है। बहुत-से देशों में ग्रव विकाम के 
लिए राष्ट्रीय प्राधिक योजताप्रो का निर्माण सामान्य सी बात है / इन राष्ट्रीय आधिक 
पोजगाम्री में, उत्पादन के विभिन्‍त क्ष ता भे लगी हुई पूजी के लाभ वो प्राप्त होते में 
लगन वाले प्रलय-प्रलग समय को ध्यान मे रखते हुए पूजीगत वस्तु उद्योग तथा उप- 
भोक्‍्ता वस्तु उद्योग के बीच कुछ हृद तक सतुलन रखन से भिक्रास प्रौर स्थिरता दोनो 
आ सफती हैं। शेष के लिए किसी विवासशील अर्थ व्यवस्था भो कुछ सावधानिया के 
साथ, साप्रथिर मुद्रास्‍्फीति पर उसी तरह काबू पा लेना चाहिए जँसे कोई स्वस्थ व्यक्ति 
स्राघारण ज्वर पर कातू पा छेता है। 

सरकार को बचत को बढाया देने वाजी सस्था के स्प में एवं विभेष मूमिका 
निभानो होती है। पहली बात यह है कि मरकतार स्वम एक वचतरऊर्ता है या जैसे बह 
निदेश करती है उसी तरह वचत मी कर सकती है । इसके अलावा, वह कराधान की 
व्यवस्था के द्वारा अच्छे के लिए था बुरे के लिए, गे रसकारी क्षेत्र में बयत तथा निवेश 
को प्रभावित कर सकती है। राजकीय वित्त ज॑से कुछ ही क्षेत्र ऐसे हे जिन पर 
अर्थशास्त्रियों ने लबे सप्तय तक तत्परता से बिंचार किया है। अनेक प्रर्धशञास्त्रियों की 
रूचि राजकीय वित्त में इसलिए थी कि वे झ्राथिक विकास में मी रुचि रखते थे । किन्तु, 
हम इस विपय पर केवल वहुत भ्रक्षप में चर्चा कर सकते हैं । 

साशन्यतः भ्रल्प विकसित देझो मे कर के रूप मे राजस्व विकद्चित देशों वी अपक्षा 
राष्ट्रीय आय का बहुत भोदा अनुपात होता है। ग्राथिक विकास के साथ-साथ इस ग्रतुपाव 
का लगभग !0 प्रतिशत से बढकर 30 प्रतिशत या अधिक हो जाना सामान्य बात है। इस 
वृद्धि पर विचार करने के दो तरीके है। पहले का सम्बन्ध अ्रघ॑-ध्यवस्था की कर लगाए 
जाने की ध्षमता से है जिस रूप गे वह इसके विकास ते स्तर से परस्पर सम्बन्यत हे। 
अह्प विकसित देशो मे राष्ट्रीय आय का स्वल्प भाग ही करो से ध्राप्त होता है मौर इसका 
सीधा सा कारण यह है कि उत्तसे श्रधिक कर लगाना कठिग होता है। लोगो की गरीबी 
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केवल आशिक कारण है। मुद्रारहित अर्थव्यवस्था मे कराघाव की गुजाइश सीमित होती 
है! किराया जिस्स मे वसूल किया जा सकता है, किन्तु वह एक भिन्न वस्तुस्थिति है। 
यदि जतदा की गरीदी एक झोर से त्तीमा तिश्चित कर देती है तथापि अमीर वर्गों या 
समुद्ध व्यकितियों की ओर से कर अदा करने मे किया जाने वाला सकोच, जो राशि वसूल 
की जा सकती है, उस पर भर तियत्रण लगा देता है। धस विपय के यूसरे पहलू का 
सम्बन्ध राज्य तथा नागरिको के एक दूसरे के प्रति दायित्वों की बदलती हुई धारणा से 
है। करो का भोचित्य सरकार के “कतेव्यो से सिद्ध होता है। म्राधिव विकास के साथ 
सरकार का व्यय राष्ट्रीय प्राय की अपेक्षा तेज़ी से बढता है वयोकि परम्परा से पीढी-द२- 
पीढी परिवार या वश या कबीले डारा की जावे बस्ती अनेक सेवाद्ो को सरकार धीरे- 
धीरे अपने हाथ मे ले लेती है। रक्षा एव सामाजिक सुरक्षा या गरीबो को दी जावे वानी 
राहत के सम्बन्ध मे भी यह बात लागू होती है। केस्द्रीकृत शासय के वित्रास के साथ 
प्रशासन की लागत वढ जाती है | इसके प्रलावा, सरकार को गैर समाजवादी देशों में 
भी सामाजिक ऊपरी पूजी (सोशतत ग्रोवरहेड कैपिटल) की व्यवस्था करने ठथा कई 
प्रकार के उद्योगी के लिए वित्त प्रवन्ध करने को महत्वपूर्ण मूमिका तिभाती पड़ती है। 
विकास की प्रारस्थिक ध्रावस्था में पर्यास्त राजस्व जुठोने की समस्या स्वय ही सरकारी 
ध्यय के बढ़ने पर नियत्रण रखने का कार्य करती है किस्नु ये नियंत्रण भ्राथिक प्रगति वे 
साथ-साथ कमज़ोर पडते जाते हैं । 
गा कराघान की श्रावद्यकता को मानते हुए अगला प्रइन्न करो के चयन के बारे 
॥ 
इस श्रव्त के सूख मे एक 'अत्तर्विरोध है। पुरादे भ्रंशास्तियों को इसका सामवा 
करना पड़ा था श्रोर इससे आज मी कराधान के बारे मे वाद विवाद होता है। प्रग्रेणी 
शासबीय गत को मानते चाले बहुत-से व्यक्ित बैधम के उपयोगितावाद से स्यूताधिक 
मात्रा भे प्रभावित हुए थे । योरप के भ्रथशास्त्रियो मे भी इसी प्रकार वी विचारधारा 
पाई जाती है। यदि कराधान का उद्देशय राप्ट्रीप प्राय से श्रधिक सतोप प्राप्त करना 
हो तो कराधान को समान रूप से वितरित करने का तक बहुत सजब्ूत होता है। उस 
स्थिति में कराधान का लक्ष्य यह होना चाहिए कि आय (तथा धन) को भ्रमीरों से लेकर 
गरीबो मे बाट दिया जाए। किस्तु बतंमान राष्ट्रीय भ्राय को उचित रूप से वितरित कर 
देना द्वी पर्याप्त नही है। यह भी वात्नतीय है कि समय के साथ-साथ इसमे वृद्धि हो। 
घूरदर्णी उपयोगितावादी भ्रगगे आदे वाली पीढियो के हिंतो को ध्याव मे रखेगा श्रौर 
इस प्रकार वह चाहेगा कि आधिक वित्राप्त हो । ऐसा करने के लिए निवेश के हेतु 
अ्रल्लोमन तथा उत्पादव कार्य के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है। कदाघाग के लिए 
भ्रामूल रूप से समतावादी कार्यक्रम निवेश तथा उत्पादव कार्यो के प्रति उत्माह को 
कम कर मकता है। उहेद्यो वे इप संघर्ष ने कुछ 'पुराने प्र्थशास्वियों को परेशान 
किया पा और भाज मी प्रन्य अथशञास्त्रियो को परेशान किए हुए है। 
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पुराने प्र्थश्ञास्त्रियों ने इस सयपे पर कैसे काबू पाया ? वे लाभ (या झाय) 
पर कर लगाने के पक्ष म तो नही थे किन्तु लगाव, फिराये या ग्रधिशेष (रेण्ट) पर कर 
लगाने दे पक्ष में थे। उनमे सै कुछ ते, जैसे जान स्टुप्र्ट मित्त न, उत्तराविकार-कर की भी 
सिफ़ारिम की थी इस मूलमूत विचार का सक्षेप में वर्णन तिया जा सकता है। लाभ 
पर बर जगाने से निवेश मे कमी हो जाएगी । किन्‍्तू (स्वार्डों का) 'घुद्ध/ लगाद निवेश 
पर होने बाली झाप नहीं थी और वह जतसरया की बृद्धि के साथ कालान्तर म॑ बढ़ता 
इहता या। व्यक्तियों को उनके काय तथा निवेश क लिए प्रतिफ्ल मिलना चाहिए। 
चुकि प्रधिभेष अर्थात्‌ रेप्ट म वृद्धि समाज की साम्रान्य प्रगति के फलस्वरूप होनी है 
इगलिए समाज की ग्रोर से सरकार द्वारा इसके एक बडे हिस्से को ले लेना उचित होगा। 
मिल्त या वालरस जैसे नरम प्रमृशास्तिया वे लिए ऐसे दिवार बहुत उग्र तही थे । किन्तु 
आप या लाभ पर कर लगाते वे बजाय भूमि पर कर लगाते के लिए भ्रधिक व्यावहारिक 
दलौल भी थीं। एडम हमिय ने इसका स्पप्ट रुप से वर्णन किया या भौर इसे उत्तीसवी 
शताब्दी मं श्नन्‍्य लोगो ने व्यापक रुप से ग्रपना लिया था। एडम स्मिय का विचार था 
(कि क्िझ्ली ब्यकित के पास जो भूमि होती है उसका प्रिमाण तया मूल्य सदेव ठोक ठीव' 
सुनिश्चित क्या जा सकता है, बिन्‍्तु पूजी को बहुत आसानी से छिपाया जा सकता है, 
यहू विरन्तर घट-बढ भी सकती है। कराको लोगो के अनुरूप लगाया जाए इसके लिए हर 
आदमी के विजी हालत की इतनी छानबीन करनी पडेगी श्लोर उससे लगातार इतनी 
परेशानिया पैया होगी कि कोई भी इसका समर्थन नही करेगा ।' इसमे गलावा, भूमि को 
स्थादान्वरित नही दिया जा सकता किल्तु यदि पूजी पर ग्रधिक कर लगाएं गए तो वह 
देश से वाहर भी जा सकती है ।! इस प्रकार मात्र भूणि पर ही कर लगाने की चरम सीमा 
तर पहुचे बिना, पुराने थर्थश्ास्त्रियों ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जो इस प्रकार के कर पर 
अधिक निभर होता उचित ठद्वराते है। 
ध्यवहार म, भनेव देशा ने विशेष रुप से गौद्योगीकरण के प्रारम्मिक चरण म, 
थोडे बहुत हेस्फ्ेर वे साथ भूमि-कर पर बहुत अधिक निर्र किया | इस सिविल मे 
जापान वी स्थिति पर विशेध ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। 873 म॑ एक नया भूमिन्यर 
लगाया गया था। पहले यह भूमि के मूल्य पर 3 प्रतिशत की दर रे लगाया गया था विन्तु 
]877 के गृहयुद्ध के पश्चात इसकी दर घटाकर 2 5 प्रतमित कर दी गई। जापान के 
आधिक बिकास के इस प्रारम्मिक काल मं यह बहत हद तक कर-राजस्व का प्रमुख ख्ोत 
बन गया। 893 ठक मूमि कर से 388 लाख पैन प्राप्त होते थे जद कि सरकार का कुल 
सर्च ४46 लाख येन था ।* उसी बष में कुल कर-राजस्व मे श्राय कर का भ्रशदान केवल 2 
लाख येन था । परतु प्रथम महायुद्ध के दौरान आय-कर की महा अपेक्षाकृत बढ गई और 
प्‌ रकम झिमरिद द बैल्य भाफ गेशव्ग, एड्रीमेंस ल्ाइब्रेरे लदन, छण्ड 2 पृु० 330 
2 देखिए मोतोकाज किमुरा, 'फिस्कल पालिसी एण्ड इष्डप्ट्रिसलाइज णव इत जापान, 
]868-895', द एनल्‍्स आफ द हिंवोसुवारों पुकेडेंमो , मपैल, [956, तोक्यो । 
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इससे आगे के वर्षों मे कर-राजम्व का लगभग पाघवा हिस्सा थ्राय-कर से प्राप्त होने लगा । 
भारत जैसे कुछ विकासशील देशों में इस समय झाय-कर बहुत ऊची दर से 
लगाया जाता है। मूमि पर कर ग॒ लगा सपने वे कारण स्वाधीनता के पश्चात्‌ मुनाफों 
तथा व्यक्तिगत आय पर आवश्यकता से ग्रधिक ऊदी दर से कर लगाया गया। यह स्थिति 
ब्रिटेन, जापान झौर सोवियत सघ जैसे उन देशों वे विपरीत थी जिन्‍्होने प्रत्यक्ष वरों को 
तब तफ कम रखना पसद किया जब तक कि देश मे ग्रच्छी तरह से औदयोगीष रण नही हो 
गया। 874 में स्लैंडस्टन ने ग्राथिक कार्यक्रम वे आधार पर छुनाव लडा। इस कार्पफम 
में ग्राय कर को समाप्त करने का प्रस्ताव री सम्मिलित था। वह चुनाव में हार गया 
और झाष कर को समाप्य नही क्या गया। परतु शातिक्यल मे आय-कर कौ दरें कम 
थी जो 2 पँस़ से 0 पैस प्रति पोंड तम थी। नीधिपा युद्ध के समय यह दर बढकर 
3 शिलिंग 4 पैस हो गई। परतु वास्तव मे यह दर भी आज के हिसाव से बहुत कम है। 
दूसरे महायुद्ध से पहले भौर बाद मे भी, सोवियत सप म ब्राय-फर राउस्व का एक्गौण 
सोत था। युद्ध से पूर्व बजट राजरव प्रत्यक्ष करो का अशदाव पाच प्रतिशत से कम था। 
]952 में इन से 4,740 करोड रूवल प्राप्त हुए जबकि कुल ध्राय लगमग 50 (00 करोड 
रूबज़ थी । ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्यत' उत्पादक कार को प्रोत्माहत देते के विचार 
से ग्राय-कर को दरे कम रखी गई हो | छुछ लोगो के लिए (श्र्यात्‌ उत सोगो के लिए जो 
सरबवारी उद्यमा से बाहर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं) बहुत ऊची दरें लागू थी, 
परतु मे श्रपबाद हैं। नियोजित झौद्योगीकरण के वर्षो मे जो सोवियत कर-अणाजी विवर्तित 
हुईं उसकी सम्मवत. मुख्य विध्ेषता तथाकथित पष्थावर्त कर' (टर्नब्रोवर टैम) को 
दिया गया स्थात था । यह कर मुरयत- उपभोवता वस्तुओं पर लगाया गया था झौर दरें 
बहूृत ऊची थी। 952 गे कुल बजट राजस्व का लगभग आधा हिस्सा इस सोत है प्राप्त 
हुप्रा, 930 के बाद वाली दशाब्दी मे इसका अद्नदात अपेक्षाकृत और भी वढ गया। 
अविक्ाश विकासशील देशो मे सरकारी राजरव का वा माग परोक्ष करो से 
प्राप्त होता है। इन देशों भे उन दो परस्पर बिरोधी उद्देश्यो का, जितकी ब्यास्था पहले 
की गई है हल यह निकाला गया कि दो मे से एक उद्देश्य को छोड दिया यया ! तिम पर 
भी, विकासशील देशो को कई वार प्रत्यक्ष करो पर उससे कही अधिक ध्यान देना पडता 
है जितना कि ग्लैडस्टत के उम्ताने की वित्तीय व्यवस्था से देना आवश्यक होता था । 
भारत के मामले का पहले जिक्र किया जा चुका है। यहा मो करो से प्राप्त होने वाले 
कुल राजस्व मे भ्रधिकाश भाण परोक्ष करो मे प्राप्त होता है। परतु उच्चतर क्तरा पर 
श्राय-कर की दरें बढती जादी हैं हालाकि जिन लोगो पर इन दरों से कर लगता है वे 
इससे बच गिकलते हैं। स्वाघीनता के पश्चात कृषि से होने वाली प्राय पर पर्याष्व कर नही 
लगाए गए, इसके कारण अश्यत- राजनीतिक थे । इसकी प्राद्चिक पूर्ति आय-कर की ऊची 
दरो से हो गई । परतु वह समस्या मारत तक ही सीमित नही है ! उत्नीसवी झताब्दी वे 
मुकाबचे इरा रगय विकासज्ञील देशो मे सागाजिक न्याय की गाग ज्ञोर पकड़ गई है! 
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अमझ बंढताहुआ आय कर बय भाग न्याय वा एक सावव है। विकसित देशों भे निश्चित 
रूप से यही स्थिति है। जिस जमाने मे किसी भी देश से कराधान ने क्मण बढ़ते रहने 
ही प्रणाली न हो उस झरपाने मे विकासशील देश इस दरफ ध्यान न द यह ग्रौर बात है 
'परतु बब कुछ देशो भे ऐसी व्यवस्था पहले ही विद्यमाव हो तब स्थिति बिल्कुल मिल्त 
होती है। जिस राजनीतिक तथा मनोवेशानिक वातावरण म विकास होता है वह इस 
बात को झ्रावइयक बना देता है कि छिमी देश के गोदोगिक रूप से विकसित होने रो' 
थहले ही क्रमश बढ़ते हुए कराधान की ओर कुछ ध्यान दिया जाए। 

<म प्रकार, हम मूल समस्या पर लोट श्रातते है । श्रइन यह पैदा द्वोता है कि हम 
करा का वितरणझील प्रयोजतों के लिए कंसे उपयोग कर मक्त है झ्लोर इसपर स्ताथ ही 
घूजी निवेश तथा उत्पादक कार्य को निरुत्माहित करये से कैसे बच सकत हैं ? भारत 
जैसे देश भुमि-कर, अथ-कर की कम दरो ग्रौर क्रमश तेडी से बढते हुए उत्तराधिकार- 
कर क मिश्रण के प्रयोग कर सकते हैं। कर लयागे की बुछ नवीन प्रत्रियाए भीषिवार 
करने यौग्प है। हूम आय-कर के मामले पर फिर विचार करगे। ग्राय-कर के विरुद्ध 
मुरथ तबो यह दिया जाता है कि इससे बचत को धवका पहुंचना है। द्राय पर कर लगाते 
समय यह ख्याल तही किया जाता कि उस प्राय की बचत की जाती है या उसे उपभोग 
के लिए सच किया जाता है। बचाई गई (या निवेश को गई) राशि पर प्राप्त हुए 
ब्याज (या लाभाश) पर पुन कर लगराबा जाता है, जिमसे उपमोग्र न करने की भावना 
कमज़ोर पड जाती है। इस समस्या का कया उपचार है इसका सकेगा इस समस्या से ही 
मिल्ल जाता है । बचत की राधि वो झाय कर से छूट दी जा सकती है। पारम्परिक ग्राय- 
कर के रघान पर प्याशिक रूप से था पूण रूप से व्यय वर जगाने के बारे म काल्डोर दे 
प्रस्ताप से इस विचार का स्पप्टीकरण हो जाया है | विकल्प के रूप स सरफार तियेण के 
आाछित माग था रवरूप को विनिदिष्ट कर सकती है भौर इस प्रकार तगाई गई सारी 
आय को झ्ाय कर स छट दी जा सकती है | शेप श्राय पर क्रमण बढती हुई दर से कर 
ज्गाया जा सकता है। यह वित्तीय क्षेत्र मे नवीन प्रक्रिया का एक उदाहरण मात है जो 
'विकाम्त तथा सामाजिक न्याय को साथ साथ रखने म काफ़ी योगदान कर सकती है। 

सरकारी राजस्व से ही सरकारी खच लता है। परतु सरकारी क्षर्च का 
ओघित्य क्या है ? इस प्रशत पर वाद छे ग्रश्यार में पूरी तरह चर्चा की जाएगी, परतु यहा 
श्र इसका सक्षेप थे उल्लेख किया जा सकता है। कुछ प्रकार की सेवाए ऐसी होती है 
जिनके लिए छामूहिक रूप से भाग होती है। सेवा ऐसी हो सकती है कि जो छोटी 
विभाश्य माता गे ऐसे व्यवित के पास न वेच्री जा सकतो हो जो इसे चाहता हा । 
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय रक्षा या विदेशों आक्रमण से सुरक्षा ऐसी ही सेवा है। 
सरकार इस सेना की व्यवस्था समूचे राष्ट्र के लिए करती है। गावंजनिर स्वास्थ्य 
भी कुछ हृद तक इसौ श्रेणी में ग्राता है। कोई व्यकित डाक्टर वो बुला कर निजी सेवा के 
लिए उसकी फीस भदा कर सकता है, परतु सामुदायिक सफाई और सावंजनिक स्वास्थ्य 
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के लिए स्तामूहिक त्प से व्यवस्था करती पड़ेगी । ऐसी सेवाझ्रो की व्यवस्था मे सरकार 
तथा प्रादेशिक स्थानीय, नगरपालिका ओर वाडड के स्तरो पर अत्य सरकारी निकाया का 
आवश्यक योगदाग होता है। गिस्सदेह, ऐसी गैर-गरक्तारी और “निजी' सरथाएं भी है 
जो इस प्रकार की सामूहिक माग को पूरा करने मे महवपूर्ण मूमिका निभा सकती हैं 
और तिमाती है। परतु एस यमय हग उन एर विचार नही करगे। कई बार किमी वस्तु 
के लिए व्यक्तियों की ओर से माग की जाती है ग्रौर, वास्तव में, वह ऐसी वस्तु भी नहीं 
होती जो पूरी तरह से झविभाज्य हो, परतु फिर भी कई कारणों से सरकार तथा ग्रन्य 
सरकारी प्राधिक्ररण उसे अपने हाथ मे रफ़ना चाहेये। इसके कई कारण हो सकते हैं। 
आवदयक उपत्रम इतना बडा हो सकता है विः गेर झरकारी सगठतों के लिए उसवी 
व्यवस्था करमा कठित भ्रतीत हो, या हो सकता है कि गैर-सरकारी उद्यम को उससे 
पर्याप्त ल्लाभ प्राप्त न हो. या राजनीतिक कारणों से यह गैर सरकारी निकायो के तिए 
उपयुक्त त हो, क्योकि इससे उत लोगों को बहुत अधिक शकित प्राप्त हो जाएगी। 
उदाहरण के लिए बिजली को लीजिए जो इस विचार से एक विभाज्य वस्तु है, विभिन्‍न 
व्यकित्रों की जरूरत णे अतुसार इसे म्ि-ग मिलन मात्रा से सप्लाई किया जा सबता है 
झोर फिर भी बिजली का बडी मात्रा में उत्पादन तथा वितरण वरने का वाम किसी 
सरकारी प्राधिकरण को सौपना उचित पा जा सकता है। शिक्षा के लिए माग भी 
व्यपरितया की ग्रौर से की जाती है और इसे निजी उद्यम के सिद्धान्दा के भनुमार बाजार 
में खरीदा तथा बेचा जा सकता है। परतु इसके कुछ विशेष पहलू होते हैं जो इसे एक 
अलग श्रेणी में रखते है । 
स्वास्थ्य वी माति शिक्षा वा सम्बन्ध भी व्यवित से होता है परतु इसका पास- 
पडोस्त पर मी काफी प्रभाव होता है। कोई व्यवित डाक्टर को फीस देते के वजाय बीमार 
रहना पत्तद कर सकता है। परतु पडोस्चियों को उसका विरोध करने का भ्रविकार है, 
खास तोर पर जब उसे कोई सकामक रोग हो । कुछ चीजे ऐसी होती है जितगे किसी 
प्रभाव को वह चाहे श्रष्छा हो या बुरा--फँलाने का भरुण होता है। जिस प्रकार 
रोगिप्ठ ह्वाभ का प्रभाव फैलता है उसी प्रकार शिक्षा के ग्रमाव का प्रभाव 
भी फरैजता है। इत कारणों से समाज कूछ वस्तुओ्रो की माग तथा पूर्ति का 
निर्वारण पूर्णत घरीदारो तथा विऊेतामो पर छोडने के बेजाय उनवे उत्पादेत पर 
झधिकतम सामाजिक भलाई की प्रवधारणा के ग्रनुपार अपना व्ियत्रण रखने का तिर्णय 
कर सकता है। इस नियत्रण का स्वष्ठप क्या होगा, यह एक भिन्‍्त प्रइन है । इसमे भी 
सरकार क्‍या करे और वया न करे इसमे चुनने की थु जाइश होती है। उदाहरण के निए, 
सरकार करो या राज-सहायता के द्वारा किसी वस्तु की मात्र को घटा या बंढा सकती 
दे? ए० सी० पीम जे झपनी पुस्तक 'ह इकनाम्रिक्स क्राफ़ क्षेशपेशर! मे सीमात्त 
सापाजिक निबल उत्पादन भर निवल के वीच अन्तर बताते हुए इशा बिपप पर चर्चा 
की है। किसी समुदाय के उत्पादन को उपयुक्त प्रतिरोधक-क्र लगाकर रोका जा 
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सकता है या ढाफी बड़ी मात्रा मे राज भह्ययता देकर प्रोत्साहित किया जा सजता है 
फिन्तु यह इस बात पर निभर करता है वि समाज को होने वाले झ्ाकस्मिक बिता 
मुप्रावज्े के नुकसान अथवा नि शुल्त लाभ के कारण सीमात्त साशजिक निवज उत्पादन, 
भीमात्त निजी निवल उत्पादन से कितना वम या ज्यादा है। विकत्प के रूप में, सरकार 
उस वस्तु के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करने वा निजय कर सकती है। 

एक दूसरे प्रकार की भिनता सरकारी वित्त मे और तरह की शस्याओं को 
जन्म देती है। बडे देशा म बई प्रकार वी ग्राथिक गतिविधिया ऐसी होती हैं जिन्हू केद्ीय 
सरकार वे सीध तियत्रण म रखने के बजाय क्षतीय तथा स्थानीय निकायो पर छोड देता 
अच्छा समभा जाता है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की प्रपेक्षा य नीच के 
तिकाय रृपि तथा सामुदायिक विकास लघु उद्यांमर स्वास्थ्य तवा सामाजिक कल्याण की 
प्राय अच्छी तरह देखभाल कर सकत हू । दूसरी श्रोर बहुत से उत्पादक कर एसे हात 
है जियकी बयूली केड्"ीय श्राधिवरण आंधर ग्रासादी स कर सकता है। इस प्रफार 
क्षतीय तथा रघानोय प्राधिकरणा की वित्तीय दाक्ितिया और झाधिक तथा सामाजिक 
जिम्मदारिया के धोच एक प्रकार की अ्समति होती हू । यहू सधीय वित्त की भरगस्पा को 
एक श्रग है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वयूत किए गए राजस्व में से सघीय एक्क्रो को एक 
निश्चित भ्र्ग देकर इस समस्या का हल करने वी कोशिश्न की जाती है। य थ्रश सामान्यत 
कुछ प्रिल जुले सिद्धान्तो वे आ्राधार पर निश्चित किए जाते ह क्योकि किसी भी एक 
सिद्धान्‍्त को वृशत लतोपजनक नहीं माना जाता। रेंस्रीय या सपीय सरकार द्वारा 
प्रत्पेक सघटक राज्य से पसूल वी गई राष्षि का ध्याय में रखा लाता है। राजस्व ते 
वितरण के लिए उतके आकार तथा उनको जनगस्यां की और भो प्राय ध्यान दिया 
जाता है। केस्तीय राजस्व की इस विभाज्य रकम का इस आधार पर वितरण करते 
समय पिछड हुए राज्या या क्षत्रो को विशवेप सहायतानुदान देने पड़ते हैं। ऐसा करन के 
कारण स्पष्ट हू। यदि प्रत्यक सघटक राज्य को शअ्रश उसी अनुपात से प्राप्त हो जिस 
प्रनुषात से उसके यहा प केन्द्रीय राजरव कर झा रहा हैं ता अधिक विकनित तथा अपेक्षा 
कृत प्रमृद्ध राज्यों को भ्रधिक हिस्सा मिलेगा और कम समृद्ध राज्या को कम हिस्सा 
मिप्रेगा। जनराण्या के अनुपात मे राजस्व का वितरण करने से भी उसका हद निकल 
श्राता जहरी नहीं है वपोकि लोग अधिक विकप्तित क्षत्रो की ओर प्राय अधिक ग्राकृप्ट 
होते है जिससे वहा की जनसरपा श्रधिक हो सकती है। 

इसलिए क्षत्रीय बिपमता पर काबू पाते के लिए केद्ीय रद्दायता के एक मिन्‍न 
फमिद्वात की आवश्यकता है ! पिछड़ हुए क्षत्रों वो अप्रेशारुत पिछड हुआ होगे के कारण 
विशेष स्ह्ययता दो जानी च्ाहिए। शाव ही यह भी उचित है कि सभी प्रदेशों का समान 
रूप से भाभिक विवास हो । यथामाग न्याय की भाति सरकाटी वित्त व्यवस्था में महत्तु 
जद्दश्यों को ध्यान मे रखा जाना चाहिए। इसके लिए थोड समय मे शभ्रधिकाधिक वृद्धि 
नी गणना के बजाय समाज की बुस्त आवश्यकताम्रों को ध्यान मे रखना जसरी है। 


|| ॥7॥॥/ 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भ्राजकल किसी भी देश के सामान्य थाथिक जीवत का एक झावश्यक 
प्रग है। युद्ध काल मे राष्ट्रीय झात्म-निर्मरता के लिए प्रयत्न किया जाता है और कुछ 
देशो ने युद्ध की भ्ाशका से ही आत्म निर्भरता को लक्ष्य बना लिया है। 
प्रएत्त उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से किंग्ली देश को क्या राम होता है ? 
एक लबे ग्रस्से से इस प्रश्त का जो कितावी जवाब दिया जाता है वह रिका्डों तथा 
रिबाड़ों के अवुमाणियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागतो के प्रिद्धात्त पर आधारित 
है। एडम स्मिथ ने रिक्ार्डो के सिद्धान्त का एर्वामरास् दे दिया था । एडम स्पिय ने लिखा, 
'यदि बोई दूसरा देश उस कीमत से कम पर कोई वस्तु हमे सप्लाई कर सकता है जिस 
कौमत पर हेम स्वयं उसे बना सकते है तो अच्छा होगा कि हम वह वस्तु उस देश 
से सरीद हें ओर उसके बदसे उस देश को उस वस्तु का निर्यात कर दे जो हम सस्ती 
बना सकते हैं ।'। कई वार यह सोचा जाता है कि स्मिथ ने थम के अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन 
के आधार के रूप मे निरपेक्ष लाभ वा प्रतिपादन किया जबकि रिकाईं ने श्रपेक्षाकृत लाम 
के सिद्धान्त का प्रतिपादत किया था। यह वात पूरी तरह से सही तही है! यह सव है कि 
रिकाड़ों ने इस बात को स्पष्ट किया था कि दो देशो के दीच दो वस्तुम्रों के व्यापार पे, 
एक देश, दूसरे देश की तुलना म दोनों वस्तुग्रों के उत्तादन मे निरपेक्ष लाम की स्थिति 
में हो सकता है, पर फिर भी यदि यह लाम एक वस्तु मे दूसरी की अपेक्षा अधिक हो तो 
दोनों दश एक दूसरे के साथ ध्यापार कर सकते हैं जिसमे दोनो देशों को ही लाभ हो 
तथा पहला देश, जिस वस्तु के उत्पादन में उसकी स्थिति ग्रपेक्षाकृत प्रधिक अच्छी हो, 
उसके उत्पादन में विद्येप दक्षता श्राप्त करेगा तथा दूसरा देश उस वस्तु के उत्पादन में 
विशेष दक्षता प्राप्त करेगा जिसमे उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कम खरात्र हो। हालाकि 
स्मिथ ने इस विपय मे अपने विचारों को औपचारिक रूप से स्पष्ट नही किया पर बह 
जानता था कि उद्योग तथा कृषि के सम्बन्ध मे, झधिक उत्तत देशो की स्थिति कम उन्नत 
देशो“की अपेक्षा सामान्यत- अच्छी होती है। फिर मौ इन दोनों प्रकार के देशो मे 
व्यापार हो सकता है जिसमे अधिक उन्नत देश वस्तुओं के निर्माण मे अधिक ध्यान दे 
तथा कम उन्नत देश कृषि सस्दन्धी उत्माइन में अपता व्यात लगाए। ससार के परिस्रेक्ष्य 


]. एवम स्मिषु, 'द देल्य आफ सशन्म', खण्ड |, एद्रोमैस बाइदे रो, लदन, १० 40 [.. 
३67 


68 आधिक विकास वी दिधाए 


यह, निस्सदेह, इम्लेंड तथा पुर्तंगाल के बीच व्यापार की विलक्षणताझ्रों वी अपेक्षा 
अधिक भहत्वपूर्ण था, जो उस समय तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का अच्छा उदाहरण 
माना जाता था । 
इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी दि इसके अयुमार, प्रन्तराष्ट्रीय 
व्यापार से होने वाले लाभ के प्रश्न पर विश्लेषण के एक धृर्शतः स्थिर ढाचे में विधार 
किया जाता था। हमारे सामने दो देश थे, जिनके ससाधन, तकनीक प्रादि निश्वित 
थी और जितमे ध्यापार से साम तुलनात्मक लागत में अन्तर के कारण हुप्ना धा। 
विस्सदेह, भ्राधिक विकास में दिलचस्पी रखने दाले व्यक्तित के लिए किसी विपप पर 
गौर करने का यह वहुत हो सकुचित तरीका है ! ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपताते ही 
हमे गन्तर्राप्ट्रीग व्यापार से होने वाले विभिन्न लाझों वा पता चल जाता है। एडस 
स्मिय को, जिसे सैद्धान्तिक रूप देने भे खास्र दिलचस्पी नही थी परतु जो क्रम विकास 
की विचारधारा से सहज ही प्रभावित था, व्यापार के प्रमाव के कारण होत वाले विकास 
की पूरी तरह से जानकारी थी । उसने कुछ वस्तु-निर्माण उद्योगों को 'विदेशी व्णपार का 
परिणाम' बताया है ।! उसने बताया है कि कुछ ऐसे देशो मे बढ़िया तथा उन्नत निर्माण 
बस्तुओं के लिए अभिरुचि विदेशी व्यापार बे कारण पेदा हुई जहा पहले ऐसे उद्योग 
विद्यमान नही थे। “जब दरा अगिरुचि के कारण माग काफ़ी बढ गई तो ुछ ब्यापारियो 
ने दुलाई के खर्च को वचाने के विचार से इसी प्रकार के वुछ वस्तु निर्माण उद्योग प्रपने 
देश में ही स्थापित करने दया प्रयत्त किया । 2 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश की उत्पादक 
गतिविधियों के भौगोलिक झ्राधार का बहुत विस्तार कर देता है और ऐसे उद्योग रघापित 
करना मम्मव कर देता है जो देश म उपलब्ध ससाधनो वे झ्राधार पर नही चल सकते। 
विदेशो के साथ व्यापार नई वस्तुओरो और ससाधनों को ही नही बल्कि नये ज्ञान को, जो 
सम्भबत और भी महत्वपूण है, झौर एक गये परिवेश को भी, जिसमे इस शान का 
उपयोग क्या जा सकता है, देश के विस्तार क्षेत्र के ग्रन्तगंते ले आता है। इससे 
अल्तर्राष्ट्रीय ध्यापार वित्राम का प्रत्यधिक शक्तिक्षाली साधन वन जाता है। 
उत्तादत की तकवीकों मे लगातार सुधार सें आथिक विकास की गति बी रहती 
है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस विशद प्रक्रिया में नई तकनीकों से महत्वपूर्ण पोगदान करता 
है । देश के जो उद्योग सरक्षण के सद्दारे चलठे हैं मौर जिनका विकास हक गया है उतकों 
विदेश्वी प्रतियोगियों के सामने ले आता है। पन्तर्राप्ट्रीय व्यापार वा एक और लाभ यह है 
कि जानकारी के विस्तार तया उत्पादित वस्तुआा के लिए बाज्ञार के विस्तार वे कारण 
विदेशों से बढिया टक्‍्नाताजी उधार लेने में सुविधा द्वो जाती है। प्रधिक पूजी लागत 
बाली कोई भी श्रेष्ठ तकनीक प्रायः तगी ग्राथिक रूप से सामकर तथा स्वीकार्य होती है 
जब उत्पादन को बडी माय में बाजार से बेचा जा सकता हो । अब देश के झन्दर बाजार 
]. एडम हिमिय, 'द वेल्य घाफ नेकन्स, खण्ड [ एव्रोषेस लाइबेरी, लदन, एटू० 359 
2 बही। 
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के सीमित होने के कारण फ़िसी यरीब देश को उत्पादन के झधिक उलत तरोकों को 
अपनाने थे कठिनाई हो मकठी है एरतु दिवव वाज्ञार ग्रेअवेज्ञ का मार्ग गरिलने से एफ 
निशचयात्मक ग्नन्तर पड़ जाता है और इससे विकास की गति तेज होती है। जान स्ट्ुमर्ट 
प्िल ने एड्म स्मिश के विचार में यह दोप पाया कि उसन विदेश व्यापार को 'अधिशेष के 
लिए एक मार्ग समझा है। परतु स्मिथ ने इस विचार को प्रस्तुत करने में निषचय ही 
मिल की अपेक्षा ग्रधिक इतिहांस-वोध का परिचय दिया है। 

इसलिए, विदेश व्यापार तथा विकास के बीच झन्त क्रिया को ठीक प्रवार 
समभने के लिए ऐसे दो कल्पित देशों को सामने रखकर तक वितर्क में पड़ना पर्याप्त 
नही होता है जो विकास के अपने वर्तमान स्तरों से चिट हुए हैं और जो इस 
अपरिवर्तनभील स्थितियों में व्यापार घलाते है। हमे ऐसी प्रर्थ-वपवस्थाग्रों पर विचार 
करता होगा जो एक प्रावस्णा से घागे की ऊची प्र।वस्था वर पहुलने वे! लिए संघर्ष कर 
रही हैं मौर जहा विदेश व्यापार नीति इस त्रभ्र-विकास को श्ीपघता से पूरा करने मे 
सहायता दने वाली हो । अ्रधिकाश्न देद भ्पनी प्रारम्भिक झवस्था में बहुतिध विदेश व्यापार 
नही करते थे । उन्ह निर्यात से होने वाली ग्राय का मुख्य घराग थोडी-सी वस्तुओं वे निर्यात 
से प्राप्त होता था।ओऔद्योगिक प्रस्थान वी द्वस्था मे इग्लैंड से सूती कपड़े का निर्षात 
अ्र्िक हुआ जबकि उससे एक झाताब्दी पहले ऊन का निर्यात ज्ञोरों पर था। 
भेजी काल के प्रारम्भ भ॑ जापान मुख्य रूप से रेशम का तिर्याठ बरता था। 
उम्मीसवी झताब्दी में ्रमरीका प्रमुख एप से कपास झौर उसके बाद मेहर का निर्यात करता 
था। हाल में भ्रल्प विकसित देना से धुछ दस्तुश्रो, जैसे कॉफी था कोका, देख थो टिन के 
तिर्यात पर श्रधिक घ्यान दिया गया है । ये वानें समली प्रकार विदित है, इसलिए इनके 
पिस्तार में जाता प्रवावश्यक है । चर्द वस्तुप्रो वे निर्यात १९ ही तिभर करने पी बाठ विसी 
देश के झ्राधिव विक्रात्ष भम मे बहुत योडे समय तक ही रहती हे। जेंसे ही प्रथे व्यवस्था का 
बिनाम होता है वैसे ही वह अ्रधिव वहुविध हो जाती है, उसी तरह उगके निर्षात का 
ढाचा भी बदल जाता है | जब यह समझ लिया जाता है कि स्थिति मे परिवर्तन हो रहा है 
और इसका क्मिऊ विकाप्त हो रहा है तब यह बात सरलता से समभ में झा जाती है. कि 
किसी देश के व्यापार ते ढाचे से केदल उसके विकास की वर्तमान ग्रवस्था का परिचए नही 
मिलना चाहिए वरन्‌ भ्गली ऊनी प्रावस्था मे पहुचने के लिए इसके द्वारा किए जा रहे 
ग्रथाप्त का मी ग्रामास होना नाहिए । व्यवहार में इसका क्या प्रभाव होता है, यह बात 
किग्री देश के विकास की वास्तविक अवस्था प्र निर्मर करती है। विश्वय ही, सभी 
अवस्था में स्थिति एक-सी वही होती । 

इस बात की व्यास्या 'सरक्षणवादी' नीति के सदर्म मे दी जा सकती है। किसी 
उद्योग फो सरक्षण दिया गया है, इस बात का सीधा अर्थ यह निकलता है कि वही वस्तु 

“ किसी अन्य देश से श्रधिक सस्ते मे मगवाई जा सकती थी । इग प्रकार, रारक्षण उपशोवता 

समुदाय पर एक बोर लाद देता है। यह बात भी बिल्दुल स्पष्ट है कि कुछ उद्योग ऐसे 
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होते हैं, जिनका विद्ाम तिस्ती न किसी प्रकार त्रा सरक्षण देकर तिया जा सकदा है, 
और यदि ऐसा नही किया जाता तो वे विवास नहीं कर सकते । प्रश्त यह है ति सरक्षण 
के फ़ायदे और नुकसान वी तुलना करने के बाद इस प्रश्न पर कौन-सा आायिव निर्णय 
युव्रितसगत होगा ? इस प्रशद का उत्तर वटूत हृद द॒ अर्थ-व्यदस्या के विवास की प्रावस्था 
पर निर्मर करता है जिसके बारे भे हमे निर्षय करना है। यहा पर यह बडी दिलचस्पी की 
वाप्ष है कि एडम स्मिय तया फ़ीडरिक लिस्ट के बीच मतभेद का वारण यह नही था कि 
इन दोनो मे से कोर्ट प्रथ॑ शास्त्री शैँघवकाल मे उद्योग को सरक्षण देते के लाभ या प्रताभ को 
न देक्ष पाया हो | मतभेद उनके द्वारा परस्पर विरोधी विचारों की दिए गए सापक्त महत्व 
से उत्पन्न हुया था जिसका सवेत उनके लेखन के समय इन्लेंड तथा जर्मनी के ग्रायिव 
विश्याप्त की श्रावस्था से मिल जाता है। एड्स स्मिव न सरक्षणवादी तर्ज की मुच्य वात को 
स्पष्ट रुप से स्वोवार कर लिया जो उसके निम्न उद्धरण से स्पप्ट है. 'विनियमतों के द्वारा 

कोई वस्तु वई वार भ्रपक्ताहत जल्दी प्राप्त की जा राकती है, भर कुछ समय के पदचात्‌ 
देश मे हो उसका विदेशों की माति सस्ती लागत पर या बहा से भी सस्ती लागत पर 
निर्माण किया जा सकता है ।' इतता सदी कार बरते पर मी उम्रक्रा यह विचार रहा कि ऐसे 
विनियमत अपन दस के हितो के दिस्डध होते हैं। सामान्यीक रण का जिक्र करते हुए वह 
इस निष्कर्ष पर पहुचा कि 





यद्यपि एसे वितियमनो के भ्रमाव में समाज को प्रस्तावित विर्माण वम्धु झायद 
वी मी प्राप्त न हती तथापि उसके न होन स समाज को प्रपते जीवन काल में 
कोई नुव॒सान भी न होता। प्रत्येद्ष कालावधि से उत्तकी सूची पूजी तथा 
उद्योग विभिल्‍तप्रयोजनों के लिए ऐसे ढंग स काम में लगे हुए होगे णो उस समय 
उसके लिए ग्रधिक लामकर होंगे ।? 


इस प्रकार यहा पहच कर एडम्र स्मिथ का प्रचुर ऐतिहासिक विवेज' जवाब दें गया । 
(प्रेमिपल्स ग्राफ पालिटिक्ल इकनामी' (खण्ड 5, प्रध्याय 0) गे मिल ने लिखा है कि 
“बिक्ामच्रील तथा उदीयमान राष्ट्र' म सरक्षण देने के उपाय ठीक माने जाएंगे बचें 
कि वह सरक्षण ऐसे उद्योगों दक सीमित हो जिनमे पूरी आशा हो कि जिनको संरक्षण 
दिया जा रहा है दे कुछ समय के वाद अपने पुरा पर खडे हो जाएगे। तिर्बाध व्यापार, 
वास्तव मे, ससाथना के ऐसे आवंटन और व्यापार के ऐसे ढाचे को बढावा देगा जो 
"उस समय ग्त्यधिक लामकर हो' अर्थात्‌ जो उस समय की तुलनात्मक लागत के बहुत 
ही अनुरूप्र दो परतु कुछ नय उद्योग ऐसे होते हैं जो अस्थायी रुप से प्रमुदिघा की 
स्थिति म॑ होते हैं परतु वे राष्ट्रीय प्र्थ-ध्यवस्था के विकास के सघर्ध का सही प्रतिनिधित्व 
करत हैं ये उद्योग नये विचारो ठपा सघव्त दे एसे रपो दे सम्बन्ध मे प्रयोग बरत हैं? 
 ] नही, प० 462 
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जो भविष्य में प्रगेफ़ पारम्परिक झ्राधिक गतिविधियों की तुलना में श्रधिवा लामकर 
सिद्ध होते हैं। यह बात बाद रखने की है कि लिस्ट भी चाहता था कि सरक्षण विवेक- 
पुरवक दिया जाना चाहिए और वह भी केवल सक्तमण काल मे थोड़े अरझे के लिए। 
उसने बाणिज्यवादियो की इस वात के लिए ग्रालोचतों की हि थे “व्यापार हो सावंशौमिक 
स्थतत्रता के लक्ष्य को स्वीकार नही करते जिस लक्ष्य पर पहुचने के लिए सभी राष्ट्रों को 
परिश्रम करना चाहिए ।!? 
एक समय था जव निर्वाध व्यापार तथा सरक्षण, व्यापार नीति वे क्षेत्र मे विवाद 
के मुख्य विषय थे। श्रतीत में जिस स्थूल ढाचे के भ्रन्तगंत यह याद प्रतियाद चला था, 
उसका मफेत ऊपर किया गया है। इस समस्या ते कुछ शम्रकालीन पहलुझ्रो पर प्रागे 
चल बर विचार किया जाएगा। सक्रमणकाल मे अन्वर्राप्ट्रीय व्याएर से सरबन्धित अन्य 
मामले युद्ध के बाद के वर्षों म उमर कर सामने झ्ाए । इनमे से कुछ का झब विवेचन 
किया जाएगा। 
राउल प्रेबिश? के जोरदार हस्तक्षेप के फारण विकसित तया भ्रष्प विकसित 
देशों बे! बीच व्यापार की झर्तों की समस्या पर हाल के वर्षों मे काफ़ी ध्यान दिया गया 
है। कुछ लोगो ने पह देखा है कि लवे प्ररस्ते में व्यापार की शर्तें प्राथपिक उत्पादक देधों 
के विझद्ध जाती है भर इस कथित प्रवृत्ति के कारणों की उन्होने व्याश्या प्रस्तुत की है। 
कुछ ग्रन्य लोगो ने कहा है कि ऐसी श्रवृलि वास्तव मे है ही तही। हम दोनो पक्षों की ब्रोर 
से दिए गए तकों पर विचार करेगे । इससे सम्बन्धित एक और वात पर विचारों मे बहुत 
शमता पाई जाती है। भ्रौद्योगिक रुप गे पिछडे हुए देशो के व्यापार वी शर्तों मे भारी 
उतार-चढाव होता रहता है। परतु अधिक से मधिक स्थिरता वाछनीय होती है। गह्‌ 
बात हमे तीति विश्यक प्रश्व की ग्ोर ले जाती है । व्याप्रार की छर्तो को स्थिर करने के 
क्या सम्मव उपाय हैं? इसके बाद ध्यापार सतुलन से सम्दन्धित समस्याएं सामते ग्राती 
हैं। /ग विकास के दोरान वहुत-से झल्प विकसित देशों का भ्रायात उनके निर्यात की 
तुलना में अधिक होता है। श्रइन यह है कि इस घाटे के सम्बन्ध से तया किया जाना 
चाहिए ? यदि इस घाटे की पूर्ति विदेज्ञी पृजी की महायत। से करने का निर्णय किया जाता 
है तो विदेशी सहायता या निवेश के अत्यधिक उपयुक्त रुप के सम्बन्ध मे प्रश्न उठते 
है शित पर ध्याव दिया जाता चाहिए। अस्ततोगत्वा अल्प विकसित देशों को इस सहायता 
का त्याग करने मोस्य होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, आयात व्यापार का मुकावला 
करने के लिए निर्यात व्यापार प्रे पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए और यवाप्स्भव 


[, फ्रीडरिक क्ल्स्ट,'द नेशनल सिस्टम आफ पौलिटिकत इकतामी , लागमैन्स, ग्रौत एण्ड 
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2. उदाहरण के लिए देछिए, सधुक्त राष्ट्र खघ के इकदामिक बूलेटिल फार लेडित 
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पुरावे कर्जो का भुगतान किया जाना चाहिए। इस लद्ष्य की प्राप्ति इसे हो ? ये बुछ 
ऐसे प्रश्न है जिनके विवेचन की आवश्यकता है। 
सबसे पहले हम व्यापार की शर्तों से सम्बन्धित प्रश्व को लेते है। श्रारम्म मे 
हम कतिपय सैद्धान्तिक' सम्भावनाओं को लेकर भ्रागे बढ गे पर वाद भे तथ्यों से तुलना 
फरके इतकी जाच करेगे। प्राचीन प्र्थशा स्नियो का स्याल था कि व्यापार की शर्ते बरनु 
निर्माताप्रो के विध्दध जाएगी। उत्पादन के कतिपय झधारमूत दियमो के कारण ऐसा 
होने की झाशा की जाती थी । एंडम स्मिय के समय से सतामान्यत' यह माना जाता रहा 
है. कि कृषि मे ह्ासमान प्रतिफल का नियप्र विज्षेप क्षकिति के साथ थागू होता है ग्रौर 
उद्योगों में ब्ध मात श्रतिफस नियम सायू होता है। पिछली बतारदी के अ्त्त में मा्ग्रत 
ने अपनी रचदाग्ो में इन विचारों को बुछ परिवतंन के साथ या वँसे का वैसा प्रपना 
लिया । उत्पादन की तकनीको गे सुधार होने के परिघामस्व॒श्प नि्गित वस्तु के उत्पादन 
के लिए ग्रावश्यक श्रम की मात्रा लगातार बम होती गई परतु कृषि के मामले में ऐसा 
नही हुआ। झत गह झाशा की लानी चाहिए कि जैसे-जैसे समम वीतता जाएगा, दू्पि 
छत्पाद ली एक इकार्ड के उत्पादन के लिए भौद्योगिक उत्पादन की एक इकाई की तुधना में 
श्रम की अधिक मात्रा लगेगी । यदि वस्तु्रो के विनिमय की जड़ म॑ उत्पादन के! विविध 
क्षेत्रो मे श्रम का विनिमय है तो यह मानना होगा कि ब्यापार की शर्ते उद्योगों के प्रतिकूल 
दो जाएगी, दूसरे दब्दो मे, वृपि उपज की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए बडी 
मात्रा मे निभित वस्युए देनी पड़ेंगी। साल्थस के युग मे प्र्थशास्तियों मे यह आशका 
प्राम थी शोर वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में माल के अ्रनुयायियों का मत भी मूल 
रूप रो मिन्‍न गही था। 
प्रव हम तथ्यों की झोर ग्राते है। उन्‍नीसवी झताब्दी के प्रार्म्म से ब्विटेल में 

व्यापार की शर्तों से सम्बन्धित जो आकर उपलब्ध थे, उनत्रा समीक्षाधीन विषय के 
सम्यन्ध में सामान्य सिद्धान्त बनाने के लिए साह्यिकी झ्राधार के रुप में व्यापक रूप 
से प्रयोग किया गया है । चूकि ब्िटेन के नि्नति मे गुस्पत निर्मित बस्तुए झौर उसके 
आयात मे खाद्य तथा कच्चा मात होते थे इसलिए ब्रिटेन के लिए निर्यात तथा आयात 
के मूल्यों के बीच के अनुपात को विश्व बाजार मे, नि्ित तथा प्राथमिक उत्पादों के 
बीच विनमय की झत्तों का उत्चित सकेत देने वाला माना गया है। इन आकडो से पता 
चलता है वि उन्‍्नीसवी श्वताब्दी के मध्य तक व्यापार की झर्ते स्पष्ट रूप से ब्रिटेन के 
अतिकछूल हो गई थी। इसके बाद की तीत दश्माब्दियो से यही प्रजभत्ति चलती रही परतु 
इसका जोर बहुत कम हो गया। इस प्रकार, नेपोलियन के युद्धो के अन्त से लेवर 870 
के बाद बाली दश्याब्दो तक के ब्रिटिश अनुभव से उस बात की थोरदार पुष्टि हो जाती है 
जिप्ते हम व्यापार वी झर्तो को दी पंकालीन प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सात्यम्त की परिकत्पता 
कह सकते हैं। इसके पश्चात्‌ स्थिति बदल गई। 880 के बाद बाली दश्घाब्दी से व्यापार 
की शर्तों वी प्रवृत्ति विपरीत दिशा में हो गई | 
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परतु प्रमुख प्र्थशास्त्री बढते हुए श्रतिकूल लक्षणों वे यावजूद पहले बाजी परिन्‍ 
बल्पता का ही समर्यव करते रहे । वीसदी शताब्दी के झरम्म मे, जब व्यापार की गर्तों के 
ह्िटेन के अनुकूल तथा प्राथमिव उत्पादक देझ्षी के प्रतिकूल होने की प्रवृत्ति अस्थायी तौर 
पर झुक गई तथ इन ग्र्थश्ास्तियों में जो प्रतिक्रिया हुई उससे इस प्रदन के सम्बन्ध गे उस 
समय पाए जाने वाले मत वा स्पष्ट सबेत मिलता है। 9]2 में जे० एम७ केत्स ने 'इक- 
नामिक जर्तल' मे लिखा 


इस देश की दृष्टि से (व्यापार की धर्तो का) ह्ास कच्चे उत्पादों वे लिए हम 

मान प्रतिफल नियग के लागू होने के र्वरण है, जो अस्थायी स्थिरता के आद, 

ग्रमी हात के वुछ वर्यो में तेजी से शुरू हो रहा है. व्यापार का लाभ औद्योगिक 

देशों को अपेक्षाकृत कम हो रहा है।? 
पीछे की प्रोर दृष्टिपात करने से प्रव यह स्पष्ट हो गया है कि बेत्म ने स्थिति वा गलत 
प्रमुमान लगाया था। 880--90 से 930--40 तब की ग्रदधि मे, व्यापार मे अपेक्षाइत 
ज्राभ दीर्घकालीन प्रवृत्ति वा विषय था, जो प्राथमिक उत्पादों वे प्रतिकूल जा रही थी 
प्रौर जब कैसा ते आर उद्ध,.त शब्द लिखे थे तब उराने 'प्रस्थायी रिथिरता' पर गौर प्रजइ्य 
रिय्रा था परतु यह स्थिति, जो स्थिति यह समझ रहा था, उससे विल्युल भिल्त थी। 

अग्ी हाल के वर्षों मे बया हुआ ? सम्रकालीन इतिहास से साप्तान्य नियम बताना 
स्व कठिन होता है। हम केवल इतता कहे सकते हे कि यद्यपि युद्ध काल में व्यापार की 
शर्तों की प्रवृत्ति प्राथमिक उत्पादक देशों के अनुकूल रहो है--जैसा कि कोरिया का 
हदाहरण है--त़भाषि इस बात का कोई प्रमाण तही भिलता कि माल्यस की परिवज्पगां 
सामान्य दृष्टि से ठोक उतरी है। इसकी व्यास्या कैसे की जाए ? 

हम एक बार फिर इस समस्या को वयान करते है। यह सच है कि विकसित देशो 
मैं उद्योग तथा कृषि दोनो में उत्पादद वी रीतियो में मुधार हो गया है। परतु यदि 
विकसित भ्र्थ-ब्यवस्थाश्रो की, जहा राष्ट्रीय उत्पादन का बडा भाग ग्ौद्योगिक उत्पादन 
से श्राप्त होता है, तुलना अल्प विकसिए पर्थ-व्यवस्थाप्रो रे की जाए, जहा स्धिकाश 
उत्पादन हृपि से प्राप्त होता है, तो झाधुनित टेवतालाजी वे प्रभाव म॑ जो अन्तर है उसके 
बारे में कोई सन्देह नही रह सकता । काफी समय से विद प्तित देशों के उद्योगों मे श्रम की 
उत्पादिता में निरन्तर वृद्धि हुई है, जब कि अल्प विकसित भ्र्य-व्यवस्थाप्रो में कृपि में 
भ्रपेक्षाइत कोई परिवर्तेन नही हुआ । तब क्या दारण है कि व्यापार की शर्ते निश्चयात्मफ 
हुए ये उयोरो के आतिशूर रही हुईं ? इस अस्त के उत्तर मे यह कहना ठीझ नहीं है कि 
व्यापार की शर्तें प्राथमिक उत्पादव देशो के भी प्रतिकूत नहीं गई | ग्रव प्रदन यह है कि 
उस पुराने तक॑ मे क्या गल्नती है जिसके कारण अर्थ शास्वियो वो सह विदवास हो गया कि 


“दे इपनामिक जगव , 9]2, पृ० 630-3[ 
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“विनिमय के अनुपात की स्लामान्य प्रवृत्ति वस्तु निर्माण के प्रतिकूल और इृषि समुदायो 
के अनुकूल होने की है?” 

हेन्स डब्ल्यू० मियर ने इस प्रइन का एक उत्तर दिया है ।! बढी हुई श्रम उत्पादिता 
से होने वाले लाभ दो भिन्‍न तरीकों से लोगों में वितरित किए जा सकते हैं। थम 
उत्पादिता में वृद्धि से मदूरी मे वृद्धि हो सकती है या इसके परिणामस्वरूप कीमत घट 
सकती है। पहली स्थिति म॒ तकनीकी सुधार के लाभ लोगो को उनके उत्पादक होने को 
हैसियत में मिलते है। दूसरी स्थिति मे, समुदाय उपभोक्ताग्ों के निकाय वे रूप में तक- 
नीकी प्रगति का लाभ उठाता है। किसी तिनिरद्दिप्ट मम्राज को इससे कोई ग्रधिक घन्तर 
नहीं पड़ता कि इन दोनों में कौन सा तरीक्षा अपन्यया जाता है क्योंकि यह मानाजा 
सकता है कि उत्पादको का साधारण निकाय और उपभोक्गप्रों के साधारण निकाय एक 
लगह पर आकर मिल जाते है, हालाकि पे झनभोगियो जैसे विद्वेप श्रेणियों के व्यवितयों के 
लिए दोना वात एक सी नहीं हो सकती | परतु यदि हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते 
वाने दो सिन्‍द समाजों को ल तो यह तादात्म्य टूट जाता है । एक देश के निर्यात वस्तु प्रो के 
जत्पादक वही व्यक्तित नही होते जो उन वस्तुओं क उपभोक्ता होते है। चौद्योगिक रुप से 
ममुल्तत देशो मे टेबनालाजी सम्बन्धी प्रगति के साथ श्रम बहुत महगा हो ग्रया है। इसका 
अर्ये यह है कि ऐसी प्रगति के सलाम, विकसित समाजों में उत्पादवा के साधारण 
निकाय को प्राप्त हुए हैं यौर झल्प विकसित देशो मे उपमोक्ताशों को नही दिए गए हैं। 
दूसरी झोर इन ग्रत्प पिकसित देशो मे निर्यात क्षेत्र मे तकनीकी प्रगति से महूरी के 
स्तर को ऊच्ता + रते की अपेक्ष। सूल्यों को तीचे रखने मे सहायता मिली है ! अत , इसके 
लाभ विकसित थ्रथ व्यवस्थाग्रों मे प्राथमिक उत्पादों के उपभोकताप्रो द्वारा वाट लिए 
गए हैं। 

व्यापार की दर्तो की प्रवृत्ति सम्मवत प्राथमिक उत्पादक देखा वे' विछ्द्ध उतनी 
सयत या निश्चयात्मक वही होती जितती कि हम में से कुछ का विश्वाप्त है। ब्रिटेन के 
श्राकडो में निप्फ्प निकालने में सावधाती वरती जानी चाहिए । एक लबे समय में उत्पा- 
दिठ वस्तुग्रों की विस्म से जो सुधार हुए है ये कृषि की अपेक्षा औद्योगिक वस्तुप्रो के क्षेत्र 
में प्रधिक हा हैं ग्रोर इन सुधारा का इत आगकड़ो में पर्याप्त सक्रेद नही मिलता । इसके 
अ्रद्धावा ब्रिटेन का श्रनुमव राभी विकसिप्त देशो का प्रत्ीव' नहीं हो सबता । व्यापार की 
शर्तों के सम्बन्ध में थोरप के औ्रौद्योगिक आकडो की स्थिति इप्त सम्बन्ध में ब्रिटेन की दीघ- 
कालीन स्थिति से भिन्‍न है। 

पह बात विल्कूल निरिदित है वि अल्य विकप्तित देशों के व्यापार वी झर्तोंमे 
उससे कही झधिक उतार-सदाव होता है झितना कि उतकी ब्थ-व्यदस्थाशों के लिए ठीक 
होता है। कूछ चुने हुए विकसिंद तथा अल्प्र विकसित देशा के व्यापार की दततों के मध्यवर्ती 

प्‌ दखिगपुइगाय लेख द डिह्टस्यूशव ब्रारू गल विटयीन इवस्टिग एण्ड वारोइत कण्टीर, 
वम्ररीकत 'कलामिक दियू पेपस एण्ड प्रोमीडिग्स मई 950 
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मूल्यों की तुलना करने के पश्चात्‌ मोगन इस निष्कर्ष पर पहुचा हि 'ग्रमी हाल में झल्प 
“विकप्तित दशों में श्रतिशय परिवतन हुए हैं और उतम हाप्तोनमुष प्रवृत्ति प्रधिकर तजर 
आती है ।! यह वोई भ्रप्नत्याशित बात नहीं है। अतेक अल्प विक॒त्तित देश थोड़ी सी 
निर्मात बरतुप्रो पर बहुत अधिक निभर करते है, यही बात उनकी स्थिति को उग अधिवा 
विकसित देशो को तुलना मे कमजोर बना देती है जो स्नेक प्रकार री वस्तुओं का व्यापार 
करते हैं। 

यह छाल हो परवा है कि व्यापार की दर्तो म उतार चढाव स कोई खास नुकसान 
नही होहा क्योंकि उतार के समय जो नृक्सान होता है उप्तकी पूर्ति सम्भदत अगल चरण 
में जब व्यापार की शर्तें लाभकर होती है हो जाती है। मूल रूप से प्रवृत्ति रेखा ही महत्व- 
पूण होती है। ढिन्‍्तु यह एक गलत धारणा है | उदार चढाव एक दूसरे की पूर्ति नही करते 
ओर ऐसा कया नही होता इसवी व्यास्या करदा उपयुक्त होगा। 

आय मे एक र्पर म मारी कसी हो जाने से ग्रत्यधिक मानेस्तिक पीडा तथा मोतिक 
कठिनाई होती है शोर ग्राय म॑ उतनी ही वृद्धि पे उराकी पूर्ति नही की जा रकती। यह 
बात स्रास्त तौर पर निम्न झाय वग के लोगा क बारे मे सही बेठती है । ठसलिए ब्यापार 
को भर्तों व ख़राव हो जान के कारण गरीब दणो को जो नुकसान होते हैं वे वास्तव म॑, 
उसी कारण स॒ ग्रमीर दष्चा को होन वाले लामा के बयबर तही होते । प्राथिक विकास 
पर उतार चढाव के प्रभाव मी एक जैस नहीं होत। चूकि विकासशील देश प्रावश्यक 
उत्पादेव वस्तु वी सप्दाइ ये लिए शौद्यणित्र रूप से विशसित दशा पर तिभर करत 
है इसलिए उसके गिवेद कायत्रमा मे प्राथात वा भरत शामिल होता है। बिदेशी मुद्रा से 
हाने वाली झाप म॑ कमी होन ने करण नियोजित निवेश कायक्रमा के शाकार को घटाना 
'पड़ सकता है। ऐसी प्राय म काफी वृद्धि होन से सदेव यह सम्भव नही होता कि कुल 
निवेश मे मी उसी ग्रनुपात से वृद्धि हो जाएगी वयाकि घरे तू बचत की प्रसिसीमा या सग 
उतात्मक सीमाप्रा जैसी भ्रत्य वदिश सी होती है जो रास्ते म आकर खडी हो जाती हैं। 
अन्तिम बात यह कद्दनी है कि उतार चढ्याव झतिश्चितता की भावना को जन्म देत हैं 
जिसस युक्तिसयत झायोजना कठिग हो जाती है। यह वात ध्यान देने की है कि व्यापार 
की स्तों को स्थिर करने के तक बहुत हृद तक उसी त-हू के है जिस तरह देश के भीतर 
मूल्या को स्थिर करन के लिए दिए जात हैं। 

प्रइन यह उत्पत्त होता है कि प्राथमिक उत्पादक देशा के मुण्य उत्पादों के मूल्यों 
मे चिश्व बाज़ार भे जो उतार चढाव द्वाते है उनके प्रसाव से प्राथमिक उत्पादक देशो को 
कैसे बचाया था सकता है ? इस प्रयोजव के लिए एक सामाय युक्त स्चित सण्डारा का 
निर्माण है। इसका मूलमृत झ्राशय विल्कुल स्पष्ट है। जब सम्बघित वस्तु का मूल्य विनि 
नक्षक्क ब्य इन टम्स श्राफ द्रुइ एण्ड देयर रिंपरक्ग झ्लान प्राइमरी प्रोडयूगत 
'इष्टरनेशनत २४ ब्योरो इन ए डवलपिग बल्ड स० राव हैपेड सहायक डगलास हैण भकुमिषन, 
चदन 983 दू० 6] 
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दिप्ट सीमाम्ा से तीचे गिर जाएगा तब सचित मश्डार के अभारी आ्रधिकरण उरीदार 
डत कर बाजार मे झा जाएये और इस प्रकार मूल्य को ऊपर उठने म सहायता व रगे, धौर 
उसके मूल्य में वृद्ध होने पर बाजार मं सच्चित भण्डार का साल निडाल कर उसके मूल्य' 
को नीचे लाने मे सहायता करेंगे। इस भ्रकरार को योजनाअञ्र की सफलता कई बातो पर 
निर्भर करती है। कुछ बरतुओों का मण्डार करने पर, जिनमे प्राय अ्श्चीतव तथा गुणावस्या 
(बवालिटो ) के हासन मे सरक्षण भी झामिल होता है, अधिक लागत ग्राती है यौर नद- 
नुरुप सचित भण्डार की थोजता महंगी पडतो है। बहरहाल, एसी योजना कोई स्थायी 
रामाधान प्रस्तुत नही करती, यह केवल शाधारण उतार चढावो के प्रभाव को क्भ करन 
में सहायक हो मर्ती है। 
कूछ प्राथमिक उत्पादक देश किसी वस्तु के उत्पादन या निर्यात के सम्बन्ध म 
आपस में मिलकर ऐसे सम्मत प्रतिबन्धों को भी झपना सकते है शिनम उतकी सामान्य 
दिल्लच॒रुपी हो, और इस प्रकार इसके मूल्य को उस स्तरसे ऊचे स्तर पर कायम रख सक्त 
है जो निर्वाध प्रतियोगिता द्वारा उसके लिए निर्धारित हो सकता हो। परतु एकाधिकार- 
जाई प्रतिव-्ध की इस युक्ति नी स्रपनी ही समस्याएं हैं। कोई देश ऐसा भी हो सकता है 
जो अपने आपको ऐसे प्रतिबन्धो मे उलक्ाए बर्गर सामूहिव' समभौते से दाहर रहेना चाह 
और इम प्रकार ग्रव्य देझा द्वारा अपनाए गए प्रतिवन्‍्धो के परिणामस्दरप मूल्य में होते 
बाती दृद्धि का लाभ उठाना पसाल्द करे। एक मौलिक समस्या श्रौर भी है। चूकि भ्रष्पेप 
सदस्य देश का उत्पादत या निर्यात का कोटा सम्भवठ पुराने कार्यतिष्पादन के आधार पर 
नियत होगा इसलिए कोई भी देश उत्पादत को बढाने तथा समुन्तत तकतीको को अपनान 
का बैसा प्रधास नही करेगा जैगा प्रतियोगिता के दबाव के अधीन किए जाने की प्राशा 
की जा सकती है । दूसरे बब्दों मे, एकाधिकार को तरह के समभोदो से गतिरोध होन वी 
सम्भावना हो सकती है, जिसके दीधकालीन परिणाम सविदा मे भाग लेने वादे सभी पक्षा 
के लिए हानिकर हो शकत है। जब किसी निर्यात योग्य वस्तु के लिए विदकशी माग की 
सापेक्षता थोड प्मय के लिए कम हो जाती है तब भी यह सम्माववा होती है कि आाग॑ 
चलकर जब वज्ार भ उस बस्तु के स्थान पर अन्य वस्वुष्रो के झ्राने की सम्मावनाएं हा. 
जाएंगी, उसमे गौर वृद्धि हो जाएगी । विश्व बाजार में आने वाले देशो के लिए ग्च्छा 
होगा वि वे प्रतियोगिता की शक्तियों को ध्याव मे रख । 
प्राथमिक उत्पादों का व्यापार करने वाले देशा के हिता को बाजार मूल्या मे 
झतार-चढाद क कारण हाने वाले नुकसात से रक्षा करने के लिए कई प्रकार के प्रतिकर 
करारों का सुभाव दिया गया है। जे० ई० मीड द्वारा जिन 'मूत्य प्रतिकर करारा' का 
सिफारिश की गई हू व एक उदाहरण अस्तुत करते हैं।! एस करार की छीवी-मी वस्तु- 
रिथात यह होगी कि दो दह्यो म से एक किसी प्राथमिक उत्पाद का आयात करेंगा 
और दूसरा उसका निर्यात करगा। हम इत दोदों देशों को त्रमश 'अर्बॉतिया' तथा 
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'हरिटानिया' कहेगे। इस करार के लिए सबसे पहला काम यह है कि सम्बन्धित दस्तु के 
निर्यात का एक निर्यासरित समय के लिए कोई 'मानक मूर्त्य तथा सामान्य परिमाण' 
नियत किया जाएं। यदि इस अवधि के दौरान उस वस्तु का बाजार मूल्य 'मानक मूल्य 
से कम हो जाता है तो 'अर्वानिव' उस कमी की जारी राशि या उप्तके एक निर्धारित 
भाग की, जिसका हि्ताव व्याथार के सामान्य परिणाण' के झाधार पर गाया जाएगा, 
चू्ति करेपा। यदि, दृष्ठरी ओर, 'प्र्दानिया' को बाजार मे मानक मूल्य से भ्रधिक अदा 
करनता पड़े तो 'हरिटानिया' को तदनुरूप ग्राधार पर उसका प्रतिकर देता पडेगा। जरूरी 
नहीं कि ऐसा करार केदल दो देशो के वीच हो, कितने ही देश इस भ्राधार पर करार 
कर सकते हैं। इसके भ्रतादा, यह रचित मष्ठार योजना का कोई विकल्प नहीं है, दोनों 
पोजमाए भ्रच्छी तरह साथ-साथ चल सकती हैं। 
प्रतिकर के प्षिद्वान्त को वाल्तव में शौर ध्यापरु बनाया णा सकता है। इस 
सिद्धान्त को किती एगा उत्पाद विशेष के शाथ केबल उशके मूल्य के सदमे में 
सम्बन्धित करने के वजाय, निर्षात थाय में समी प्रकार के कारणों से होने वाल्ले 
उतार-चडाबों का सतुलन करने के लिए भी इस सिद्वान्त को अपताया जा सकता है। 
निर्मित बस्तुप्नो की अपेक्षा प्राथमिक उत्पादों के उत्पादन पर नैसग्रिदा कारणों का प्रश्नाव 
बहुत झ्रधिक होता है ! हो सकता है किसी देश की मुक्ष्य निर्यात वस्तु की फल मौसम 
की खराबी के कारण नष्ठ हो जाए। यदि यह देश विश्व बाजार मे इप्त वध्तु की कुल 
राष्लाई मे घोडा-सा हिरसा देता हो ठो पूल्प वर बहुत थोड़ा प्रभाव होने की सम्भावना हो 
सकती है परनु प्रमावित देश ढारा किए जाने वाे निर्यात की मात्रा मे कमी हो जाने के 
फारण उसको निर्यात से होने वाली श्राय मैं बहुत कमी हो जाएगी । चूकि मूल्य मे जो 
परिवतंन होगा बह ऊपर को दिल्ला में होगा इरालिए इग तिमित्त प्रतिकर नही दिया 
जा सकेगा। इस प्रकार “मूल्य प्रतिकर' का प्िद्धान्त ही पर्याप्त नही है। निर्यात आय 
में स्थिरता लाते के लिए ओर व्यापक व्यवस्था की प्रावश्यकता है। 
मद्यपि व्यापार की झर्तों में होने वाले उतार-चंढाबों को कम करता ज़रूरी होते 

है तथापि इनके स्थिर होने पर भी अल्प विकसित देशो की प्रमुख समस्या हल नही हो 
पाती । इसका वर्णन मुगतान श्षेप की था स्वयं आथिक विकास की समस्या के रूप 
में विभिन्‍न प्रकार से किया जा सकता है! द्वुत विकास से निर्यात की अपेक्षा झायात में 
बहुद भ्रधिक चुद्धि हो जाती है श्र उससे भुगतान शेष ग़ड़बडा जाता है। यदि कोई ] 
झत्प विकसित देश रातुलन की अवस्था से, विकास की धीमी गति के साथ आगे बढ़ता | 
है गौर छदकि उुपे गशएत गौर लिखी के:दील रलुतन है तो चएप्पर फनुरून भी 
सम्तस्था से बचने का सीधा सा रास्ता यही है कि विकास को धीमी ग्रति के साथ जारी 
रखा जाएं। राउल प्रेविद ने लेटिन अगरीकी देशो के विशेष सदर्भ से आयात के लिए 
मांग की परिवर्ती ग्राय सापेक्षता के रूप मे इस समस्या का विवेचन किया है। उसने एक 
उदाहरण के प्राधार पर अपती बात ही है। इसमें झ्रौद्योगिक लप से विकसित देश, 


78 प्राथिक विकाम की दिशाएं 


जँसे अमरीका, केद्ध हैं और ग्रल्प विकसित देश, जंसे लेटिन अ्मरीबी राष्ट्र, उपान्त 
पर स्थित हैं। उसने बताया है कि यह एक मात्री हुई बात है कि बेस्द्र द्वारा लेटिन 
अमरीकी प्राथमिक वस्तुओं के ग्रायात के लिए माग की ग्राय सापेक्षता सामास्यतः लेटिन 
अमरीकी देशो द्वारा बे द्ध से औद्योगिक उत्पादो के भ्रायाद के लिए माग की श्राय सापे- 
क्षता से कम होती है। केन्द्र द्राय उपान्त से झायाव के लिए माप की भ्राय सापेक्षता 0 80 
और उपान्त द्वारा वेद्ध से ग्रायात के लिए माण को प्राय सापेक्षता 30 मान कर प्रोर 
जनसस्या में अ्रसमान दर से होने वानी वृद्धि से उत्पन्न जठिलताप्रो की उपेक्षा करते हुए 
प्रेबिद्य ने ग्रपनी बात को स्पप्ट क्या है कि 'यदि, सतुलित वित्राम की प्रत्निया में आयात 
वृद्धि की दर निर्यात वृद्धि की दर से ग्रधिक ने होने दी जाए तो उपाल्तीय आय प्रति 
बर्ष 84 प्रतिशत से अधिर तेड़ी से नही व सकती, जबद्धि केन्द्र को आय मे वृद्धि कौ 
दर 3 प्रतिशत वाषिक होती है !? ठीक-ठीक सस्यात्मक उदाहरण का यहा विशेष महत्व 
नही है। महत्व की बात थह है कि यह मूलमृत समस्या पर प्रकाश शलना है । 
यह सलमान लगाता कठिंत नहीं है कि भ्रल्प विरुसित देश द्रत विकास की 

प्रार॒म्मिक अवस्था में श्रौद्योगिक शप से उ्लत देशों से अधिक ग्रायात यो करते हैं। 
विदेशों से शूजीगत वस्तुओं, खाद तथा बनने साल झोर उन श्रेणी की उपयोक्‍ता 
बस्तुप्रो का आयाव करते की बढी हुई प्रवृत्ति के रूप मे इसके मुस्य कारणों का विवेचन 
हम पहले कर चुके हैँ। परन्तु अल्य विकृप्तित देशों द्वारा बिक्री क तिए प्रस्तुत 
हिए गए प्राथमिक उत्पादों के लिए बिकृस्तित देशों को ग्यग वी स्थिति बया है २ 
बया ऐसी माय को प्राय सापेक्षता कम होती है, और यदि कम होतो है तो ,वयो ? 
इस प्रइन वा उत्तर ग्रशतः उच्च आय स्तर पर होने वाली माग को कुछ विश्ेपताम्रो 
और प्रद्मतेः श्राथुतिक टेडतालाजी की छुछ बातों मे मिलेगा । एक सीखा के वाई, 
प्राय में हुई वृद्धि को खाद्य पर खर्च नहीं किया जाता वरन्‌ उसे विभिन्‍न सेवाग्रो श्रोर 
बढ़िया किस्म के प्रौद्योगिक उत्पादों पर छे किया जाता है। इसके घलावा, हाल के 
बर्षों मे हुई तकनीकी प्रयतिं से कच्चे माल भे बचत करते के लिए नये तरीके निकल 
प्राए हैं । 

पे रगनार नकसे ने अपनी विऊसेल व्याव्यान माला में हमारा ध्यान उन्नीसवो 
शतारुदी मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप प्रोर इसके आज के स्वरुप के वीच के भारी 
प्रभ्दर की ओर श्राकृष्ट क्षिया । पिछली दताब्दी मे ब्रिटेन एक प्रमुख प्रौद्योगिक देश 
था | खाद्य ठया कच्चे भाल को सप्लाई के लिए उसे झन्प धल्प विकसित देशों गर निर्मेर 
करता पडता था । ज्यो ही ब्रिटेन का विकास हुप्रा वेसे ही इन प्राथमिक उत्पादों के लिए 
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उसकी माय में भी वृद्धि हो गई। इससे भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सामान्य सिबस्चिला 
फायम हो गया जितने श्रनुसार उस्तीसवी झठाब्दी मे 'दये' देशों का ग्राविक विकास 
हुझ्ना। ये देश ज़िटेन को उराको जरूरत का खाद्य तथा कच्चा गास सप्लाई करते थे झोर 
उसके बदले में उससे औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करदे थे। जिटेन इन देशो मे प्राकृतिक 
सताधतो को प्राप्त करने के लिए बाछित पूजी भी देता था| झाज के समार की स्थिति 
बिल्कुल भिन्‍न है । अ्रमरीका प्रौर रस आज के सप्तार के महान्‌ ओद्योगिक देश है। परतु 
मे देश खाद्य तया कच्चे माल के लिए मसार के प्रव्य देशों पर निर्मेर नही करते जैसे 
कि उन्नीसवी शताउदी में ब्रिटेन करता था। वास्तव म, ग्रमरीका साथ तथा औद्यागिक 
उत्पाद दोनों वा तिर्यात करता है! सोवियत अ्थे-व्यवस्था का लध्य सर्देव पूरी आात्म- 
'निर्भेस्ता १रना रहा है। यद्यपि सोवियत सघ इस समय व्यापार म पहले से बढ़ी अषिरा 
'दिलभम्पी रखता है तथापि वह सामान्यत व्यापार करने वाला देश नही है। इस समय 
"विवाप्तशील ग्र्थ-व्यवस्थाओ के सामने ऐसी स्थिति उपस्थित है जिसमे निर्यात का बिघ्तार 
करने के उतने अदसर उपलब्ध नहीं है जो पिछली झताब्दी मे उपलब्ध थे। इसके साथ 
ही भ्रधिक विकसित तथा झत्प विकूमित देशो के बीच ठेवनालाजी वे' बढते हुए व्यववान 
पा परिणाम यह हुग्रा है कि ग्ल्प विकसित देशों को विदेशों से कम से कम उतती मात्रा 
मे पूजीगत बस्तुम्रो का आयात करना पडता है जितनी मात्रा मे इनको अतीत में वरता 
पड़ता था। इसके झलावा, अ्रधिक ग्राबादी बाले श्रत्प विकस्तित क्षत्रों को खाद्य का 
आयात करने वी जरूरत होती है | चूकि परिवहन वी सुविधाएं बढ़ जाने के कारण भव 
संसार सिमट कर छोटा वन गया है, इसलिए भ्रन्‍्तर्राष्ट्रीय 'प्रदशन का प्रभाव पहले से 
कही ग्रधिक है, जिसके कारण प्रत्प विकसित देझो के उच्च ग्राय बर्य के लोगो मे ब्रमीर 
गप्ट्रों के घरेलू उपक्रणी तथा सुझ्ष के सामान दे लिए काफी मा! पैदा हो गई है। मे 
सब मिल कर निर्यात व्यापार तया प्रायात व्यापार के बीच एक गम्भीर श्रसतुलन पैदा 
करते है, जिससे नेवल वे ग्रह्प विक्रसित वेश बच पति हैं जिनके पारा तेल की बडे बड़े 
प्राकृतिक मण्दारो ऊँ झे विशेष साधन होते है । ग्रन्य देख( के लिए व्यापार के संतुलन को 
समस्या बहुत ही गम्मीर होती है श्नौर विकास के मार्ग मे उत देशो की तुलना भे इतनी 
बड़ी एकावट बन जाती है जिन्होंने अपने ओद्योगिक प्रस्थान की प्रव॒स्था प्रथम महायुद्ध 
से पहले पार कर लो थी। 

इस समस्या से निकलते फा क्या ठरीका हो स्क्तता है। एक तरीका यह है कि 
चाजू निर्यात व्यापार तथा भअपेक्षित ग्रायात ब्यापार के बीच के व्यवभान की बिदेद्ी पूजी 
से पूरा कर दिया बाएं । परतु, यह इस सम्नस्या का कोई स्थायी हल नही है। ग्रत्ततोगत्वा, 
आयात व्यापार पर नियत्रण रखकर एथा/वा आयात व्यापार की बढ़ाकर असतुलत का 
दूर करने के झ्ल्ावा कोई तथीका नहीं रह जाता। ग्रल्पकानीन तथा वाघकालीन 
उपयारो वे द्वारा इसकी अनुपूर्ति को हानी चाहिए । विदेशी सहायता तथा निवेध का 
भ्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनसे विनात था ऐदा स्वरूप सामने भरा 
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जाए जिसका लक्ष्य विदेशी सहायता की आवश्यकता को उत्तरोत्तर कम करवा हो 
अ्रव हम झथिक रूप से ब्ल्प विकसित देशों के लिए विदेशी सहायता से 
सम्बन्धित कुछ प्रमुख समस्याग्रो का विवेचन करेंगे । 

इस सम्बन्ध में पहली समस्या विदेशी सहायता की झावश्यकताप्रों का अनुमान 
लगाना है। इससे विदेशी मुगतान-अन्तर के दृष्टिकोण तथा बचत-अन्तर के दृष्टिकोण के 
बीच भेद दिया जा सकता है। प्रथम दुष्टिकोण के अन्तगंत, किसी योजना काल में 
आयात की झावश्यकताओ का अनुमात लगाने का धयाक्त किया जाता है, जिसमे से उसी 
अवधि भे प्रत्याशित झ्रायात को कुल मात्रा को घटा दिया जाता है, गौर जो शेष बचता 
है बह विदेशी भुगतान का झम्दर है। उदाइरण के लिए, भारत की पच्रवर्षीय पोजताग्रो 
में विदेशी सहायता की आावश्यकताभ्ा का ग्रनुमाव लगाने के लिए इसो तरीके को 
अपनाया जाता है दूमरे दृष्टिकोण के प्रन्तग्रंत, किसी योजना काल मे कुल निवेश की 
आवश्यकताग्रों श्रौर घरेलू बचत का अनुमात लगाया जाता है ग्यौर दोनों के बीच 
जो भ्रग्तर है, बह बचत-अन्तर है। भ्राइए, हम दूसरे दृष्टिकोण के बारे मे घोडा और 
विस्तार से विचार करें! 

95। मे सयुकत राष्ट्र के एक विश्वेपज्ञ दल द्वारा दी गई 'मेजर्स फार द इकना- 
मिक्र डेवलपमेंट झाफ डेवलप्ड कट्रीज' तामक रिपोर्ट भे प्रल्प विकसित देशो की विदेशी 
सहायता सम्बन्धी आ्रवश्यकताओं ढय अनुस्यन लगाने के लिए रचत-अत्तर के दृष्टिकोण 
का उदाहरण दिया गया है। सयुकत राष्ट्र के विशेषज्ञों ने लेटिन अमरीका, भ्रफ्रीका, मध्य 
पूबें, दक्षिण एशिया भ्रौर जापान को छोड़ कर दूर पूर्व के देशों को प्रल्प विकसित क्षेत्रो वे 
अल्वर्गत यातय था विशेषज्ञों ने निर्णंण किया कि इन देशों की यप्ट्रीग आप मे रो एक 
प्रतिशत आाय श्रति ब्ष कृषि विस्तार सेवाओ्रो श्रौर भनुस्धान पर ग्रौर तीन प्रतिशत 
छूषि पूजी निर्माण के लिए फार्मों पर तथा फार्मो से बाहर खर्चे की जानी चाहिए। इप्त 
आधार पर, कृषि क्षेत्र मे बाविक विवेश 4 विलियन डालर से योडा कमर होगा | कूषि से 
इतर नियेश सम्बन्धी झ्रावश्यकताओ्रों का अनुमाग तिम्गलिछित तरोके से लगाया गया 
था । यह मात लिया गया था कि ग्राथिक विकात्त के दोरान कुल श्रम बल में से एक 
अतिशत को कृपि क्षेत्र से तिकाप् कर इतर व्यवप्तायो मे लगाना होगा। कृषि मे इतर 
रोजगार मे सपाय गए प्रत्येक ब्यवित के लिए भ्रपक्षित पूजी की राश्षि 2,500 डालर माती 
गई थी। झाधिक रूप से अल्प विकत्तित देशों की कुल जनसख्या 5,270 लाख है जिसमे 

से 2/5 भ्रम बल है और इतमें कृषि से इतर क्षेत्र में |5 विलियन डालर से कुछ अधिक 
वापिक निवेश की झावद्यकृता है। इन देशो की सप्रस्त ग्रनुमानित राष्ट्रीय भाय 00 
दिलियन डालर से कम या यू फहिए कि 95 विलियत डालर थी जवक्ि शुद्ध घरेलू बचत 
5 बिलियन डालर से थोड़ी ग्रधिक थो। ग्राधिक विवास के लिए उिप्लोजित प्रयास के 
रूप में घरेनू बचत मे कुछ सम्मावित वृद्धि को विचार में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र वे 
विशेषज्ञ इस निष्कर्य पर पहुच्र कि सभी अल्प विकसित देशों को मिलाकर ॥0 
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बिलियन डाजर से काफ़ी ग्रथिक पूजी बाहर से लेनी पढ़गी | चीत को छाड कर 
ग्रह राशि लगभग 7 वितियन डालर मानों गई थी। (इन सभी तथा उत्तर 

बर्ती कथनो मे डालर से भ्रमरीकी डालर अभिप्रत है और 'वितियन/ श्रम रीवी प्रयोग के 
धनुप्तार एक हजार मिलियन के सिए ग्माया है) । सहायता सस्व दो आवह्यकता का 
अनुमान लगाने के लिए शिए गए इस प्रारम्मिक प्रयाप्त का ग्रनुतरण अन्य लोगा ने मी 
किया ।' बाद म किए गए इन प्रयास! तथा पहले किए गए प्रयास मे, जिसका ऊपर वणन 
किया गया है, कुछ अर है। जबकि सयुकता राष्ट के विशेषज्ञों गे कृषि से इतर क्षत मं 
निवेश मम्बन्दी आवदयकताय्रों का ग्रनुणान गतिरिद्द रो तगार की झावश्यकता वे आधार 
पर लगाया प्रन्य लोगा ने अपनी ग्रणना के जिए राप्टीय ग्राय की तियौजित बृद्धि दर 
और प्रत्पाशित पूजो उत्पादन अनुपात का झायार माना है। इसके श्रलावा योजना काल 
मे घरेलू बचत की गणना करने व लिए वचत वी सीमात दरो के स्थाग पर उसवी प्रोसत 
दरा का प्रधाए करने के जिए सयुकत राष्ट के विशेषज्ञों की ग्रावोंचता की गई है। सदि 
औसत दर भ वृद्धि हो तो दोनो के दीच का प्रन्तर बहुत अ्रधिक हो सकता है। परतु 

पिछव दशक के दोरान मारत तया पाकिस्तान सहित कुछ परोब देखा ने देसा कि घरेलू 
बचत म वृद्धि करना बहुत कठिन है। इन सब कशियों के बावजूद ऊपर दिए गए अनुमान 
उपयोगी छिद्व होत हूँ कयाकि इनसे मोटे तौर पर यह पता चल जाता है कि प्राथिक 
विटडेपन तथा अन्तर्राप्टीय विपमत्ताप्रो वी समस्याप्रा पर कायू पाने की दिया सं पुछ 
प्रगति करने के लिए विकासशील देझा तथा पसार के अन्य देशों को कितना प्रयास करने 
थी ग्रावश्यक्ता है। 

सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का जिक करते हुए हमने श्रमी तक विदेशी पूजी 

के देश में आने तथा 'सहायता झब्द के ठीव-टीक ग्रथ के वीच कोई स्पष्ट प्रन्तर स्थापित 
नही किया है। विवेचन को स्पप्ट करते के लिए इस बात को साफ कर लेना आवदयक है। 
अ्रल्प विकसित देश मे कुछ विदेशी पूजी का निवेश्न हो जाता है क्याकि इस प्रकार के 
तिबेश में बाणिग्यिक लाभ होता है। इस प्रद्यर मे गिवेशो के (रिए बाजार दे मामान्य 
प्रौत्साहनी के भ्रलावा ओर बातों की ग्रावश्यकता नहीं होती। ऐसा निवेश बास्तव 
भ, सहायता नही होता हालाकि घह उपयोगी होता है। सहायता के अन्तमत बह विदेशी 

पूजी भ्राती है जो जरूसतमन्द देशा को अधिक उदार शत्तों पर प्राप्त हो शौर जो प्राप्त 
करने वाले देश के लिए बाज़ार मे वतमान शर्तों की तुलना मं अधिक मुविधापुण हो। 

उदाहरणाथ ग्रनुदान या सीध उपहार और “आसान भ्र्तों पर ऋण , जिनका भुगतान 
सब समय में क्या जाता है और जिन पर न्‍्याज की दर कम होती है या शिनकी ग्त्य 
प्रकार से अनुकूत झत् होती हैं, इसके भतगत गाते है! इसी कारण इसके पन्तर्थत वे 
ऋण नही ग्राते जिनका सुग्तान जल्दी करना पडता है या जित पर व्यापारिक दर से 

 पू जनक के जिए देखिए, रोजस्टोन रोडान बा जेख इष्टरदेशनत एड पाए अष्डए- 
डबलप्ल कश्गीज रिव्यू श्राप इकपामिक्स एण्ड स्टटिस्टिक्स वेग्दिन ग्ररच्यसेट्स मई [96[ 
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ब्याज देना पडता है। यह भाशा नही की जावी चाहिए कि विदेशी सहायता से अल्प 
विकसित देशो की विदेशी पूजी सम्बन्धी सारी आ्रावश्यकताए पूरी हो जाएगी । 

विदेशी पूछी वी सप्लाई के साधनों का पर्गीकरण करने के और मो तरीके है। 
गैर-सरकारी विदेशी निवेश तथा 'सरकारी' वित्तीय ससाधनों के अल्प विकसित देशो म 
श्राते के बीच भेद क्िया जा सवता है। इस दूसरी प्रयार की सहायता को द्विपक्षीय तथा 
वहुपक्षी य सहायता मे उपविमाजित क्या जा सदता है। यदि दो सरकारें झापस में बात- 
चीय फरके किसी ऋण के बारे में करार कर तो यह डिपक्षीय सहायता पा एवं स्पष्ट 
उदाहरण होगा । सयुक्तत राष्ट्र के किसी अभिकरण द्वारा, जो अनेक सदस्य देशों से धन 
प्राप्त करता है, दिया गया ऋण बहुपक्षीय राहायता का एक उदाहरण होगा | 

गैर सरकारी से इतर विदेशी पूजी का महत्व अपेक्षाह्त हाल में दृष्टिमोचर 
हुआ है। उन्नीसदी दताब्दी गे, जब पूरी वड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश ऐ जाने 
लगी थी तब उसमे ज्यादा हिस्सा गे र-सरकारी निवेशकर्ताग्रों का होता था। इमलिए, हम 
अन्य प्रकार की विदेशी पूज्ी पर विचार करने से पहले ग्रेर सरकारी विदेशी पृजी की 
विश्येपवापो पर विचार करेगे 

बिटेन से बड़े पैमाने पर पूजी बाहर जाते का सिलसिला तेपोलियन के युद्धों के 
बाद शुरू हुआआ । उन्‍्तीसती शताब्दी के दूधरे तया तीसरे चतुर्थाणो मे ब्रिटेन के मुकाबले 
में विदेशी पूजी उपलब्ध करने वाला ्रौर कोई देश नही था। पूजी या तो प्राइवेट काए+ 
बार में निवेशके लिए या यारप के प्रमुख वाजारो खास तौर पर लद॒त मे, सरफारो द्वारा 
बिक्री के लिए जारी किए गए वन्धन पत्र खरीदते के लिए विदेशों को जाती रही । 825 
तथा 874 के बीच पूजी की जितती भी राशि ब्रिटेन से बाहुर गई उसमे मे श्रापी राशि 
योरप मे, खास तौर से रेलबे के विकास पर लगाई गई औरेर सोडे ठोर पर उसका एक 
चौथाई ग्रमरीका में लगाया गया । उस शताब्दी के भ्रन्तिम चतुर्याद्व में फ्स तथा जमंनी 
दो देश विदेशों मे पूजी के निवेशकर्ताओं के रूप मे उमर कर सामने थ्राएं। बीसवी 
शताब्दी के ग्रारम्म मे श्रमरीका भी मैदान मे झा गया । परतु ब्रिटन को 93 तक पहले 
को माति प्रमुख स्थाल आराप्त रहा । इस अर्वाषि भे ब्रिटेव दे दिवेश का काफी बडा हिस्सा 
अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ग्रौर दक्षिण ग्रक्रीका में गया | ब्रिटेन द्वारा 
विदेशों मे किए गए निवेश भे मारत सहित एशिया का हिस्सा लेटित ग्रसरीका से कम 
था ! प्रणम महायुद्ध के परचात्‌ विदेशी टिवेश के क्षेत्र में प्रमरीका का आाधिपत्य बढ 
ग़या । परतुदों गहायद्ो के बीच के समय कुल मिलाकर, विदेशी एजी का बहुत कम निवेश 
हुआ। उस समय ब्रिटेन के निवेश को ही घवका नहीं पहुचा वल्वि सभी देश द्वारा किए 
गए कुल विदेशी निवेश नही साद्या मे भी मारी कमी झाई। दूसरे महायुद्ध के पश्चात, 
प्रभरीका बडे पैमाने पर अन्य द्रेशो को पूजी उधार देने लगा। विदेशी तिेज्ञके इतिहास 
मे यह एक नये चरण का ग्रारम्म मी था, जिसमे सरकारो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाप्रो ने 
पूजी उपलब्ध करन स प्रमुस समूमिवा निमाई। 
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आइए, अब हम बोसवो शताब्दी के मध्य में गर-सरकारी क्षेत्र में दीघंकालीन 
पूजी की कुछ खास वातो पर ध्यान दें । चूकि भमरोका ने ऐसी पूजी उपलब्ध करने में 
अन्य सभी देशों को पीछे छोड दिया, इसलिए हम वास्तव में अमरीका के गैर-सरकारी 
विदेशी निवेश की खास बातो पर ही चर्चा करेंगे । इस निवेश की खास बात यह थी कि 
यह कुछ चुने हुए देश्नो तथा क्षेत्रों में ही केन्द्रित था। श्रमरीका की इस पूजी को प्राप्त 
करने वाले विकसित देशों में कनाडा एक प्रमुख देश था। मुल्य अल्प विकसित देशो को 
वीच भेद रिया गया शोर अमरीकी तिवेश वा सबसे बडा भाग लेटिन प्रमरीका को प्राप्त 
हुआा। अल्प विरुसित देशो में से दिन देशो को दी धंकालीन गे र-सरका री पूजी की सबसे 
अधिक रा्षि प्राप्त हुई उनपे लेटित ग्रमरीका दे वेनेजुएला, ब्राजील, मैव्सिको, झजे टा- 
इसा, पर और चिली, योरप के इटली श्ौर यूनान और एशिया के फिलीपीन, इज़ राइल 
झौर इराक शामिल ये । श्राइवेट विदेशी निवेश के दो मुस्य रूप होते हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
तिवेश् श्रौर 'पोर्टफोलियों' निवेश। जिस प्रकार झेयर तथा वाड में प्रत्तर है उसी तरह का 
अ्रन्तर इन वो प्रकार के सिवेशो में है । प्रत्यक्ष निवेश से प्रबध पर तियत्रण प्राप्त हो जाता है 
जवब्ि दूसरे प्रकार के निवेश्न में निवेशकर्ता कारवार के स्वामित्व या प्रवध में 
हिस्सा नही क्ेता वल्कि केवल वाहर से पूजी उपलब्ध करने वाला होता है। धमरी+ा के 
ग्राज के बर-सरकारी निवेध वी एक दूसरी खास वात यह है कि इसमे 'पोर्टफोलियो! 
नियेश की तुलता मे प्रत्यक्ष तिवेश की प्रधादता है। ऐसा दही की प्रमरीका के निवेश 
सम्बन्ध में हो यह बात हो बल्कि मारत में ब्रिटेन ने! तिबेश को भी थही विद्येपता 
है। ग्रमी हाल में, जर्गन निवेशकर्ताशों ने भी प्रस्मादी नियतण स्रहित निवेश प्र्थात्‌ 
प्रत्यक्ष निवेश को स्पप्ट रूप से प्राथमिवता दी है। अ्रमरी का के गैर-सरकारी निवेश की 
एक धौर सास वात भी है, जिस पर इस्त प्रसग मे ध्यात् दिया जाता चाहिए। जो धमरीकी 
गैर-सरकारी पूजी बाहर गई उसका एक बडा भाग वाध्ष्तव में बाहर! गयाहदी 
नही बल्कि बह विदेश्यो मे उत मुनाफों या प्ुन्तिवेश्ध मात था जो वहा पर कमाए 
गए थे । इस प्रकार के मुनाफे विदशों मे गेर-सरकारी ग्रमरीकी निवेश का एक मुख्य 
म्रोत है। 

विदेशी निवेशवर्ता प्रत्यक्ष निवेश को पमन्‍्द करते है। इस बात को ध्यात मे रखते 
हुए, इसके लाभ तथा हानि ओर कुछ अन्य सम्बद्ध विपयो का, लास तोर पर इस निवेश 
को प्राप्त बरने वाले देश की दृष्टि से, विवेचन करना उपयोगी होगा। 

गल्प विकस्मित देशों मे पूजी की ही कमी नही होती । उनमे प्रशिक्षित प्रववकों, 
तक्नीशियनो और उद्यमज्ञील योग्यता वाले मार्यदर्शी व्यापारियों की भी कमी होती है 
इसलिए, अविक उन्नत देशो से पूजी तथा विभिन्‍न प्रकार के कुशल व्यवित प्राप्त करना 
आवश्यक होता है। गैर-सरकारी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता को इस दृष्टिकोण से 
झावद्यक माना जा सकता है। हूँ ये जी ० जानसन का कहना है कि “गैर-सरकारी प्रत्यक्ष 
निवेद्य का बड़ा लाभ यह होता है कि यह पूजी, झ्राथुनिक टेक्‍्तालाजी, कुशल प्रवधक और 
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सुधारप्रियता सव को एक साथ अल्प विकृ्तित देश में लेआता है।! इनके साथ आने 
वाले प्रन्य उपादन कितने महत्वपूर्ण होते है, यह बात प्राप्त बरने वाले देश की विकास 
अवस्था और विदेशी उद्यम की नीति पर निर्मर करता है। इतना ही प्रर्याप्त नहीं होता 
कि विदेशी प्रपने साथ नये कौशल और ग्रधिक उन्नत तकनीक ले श्राएं। उसकी 
उपस्थिति से विकास में केवल उसी हृद तक तेजी झ्राएगी जिस हृद तक वह ऐसे तरीके 
से कार्य करता है कि निमवेक् देदा के राष्ट्रिव इन कौशलो तथा तकतीकों को यथामम्मव 
शी प्र श्रपनानें के योग्य हो जाए। चूकि ऐसा करना निवेश्ष प्राप्त करगे वाले देश के हित 
में होता है इसलिए ऐसे विकास के सवंधन के लिए कानून बनाए जा सकते है। 

बस्तुतः, ऐसे कानून कई देशो मे लागू है। प्राइए हम इस शताब्दी के उत्तराद के 
आरम्म मे कुछ लेटिन भ्रमरीकी देशो मे लागू नियमों के भाधार पर इस विषय को स्पष्ट 
करें। द्राड़ीत मे मरह नियम था कि समी धाणिस्यिकर तथा श्रौद्योगिव प्रतिप्ठानों मे दो- 
विहाई बेतनभोगी तथा मजूरी कमाने वाले ध्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो वहा के राप्ट्रिक 
हो या ग्रन्य देशो के ऐसे व्यक्ति हो जो उस दैश मे दस वर्ष से अधिक समय से रह रहे हो 
और जिन्‍्होने व्राजी लियो से विवाह कर लिया हो। उन मामलों मे विदेशी तकनीशियनो 
के एग्बन्प में ग्रपवाद किया गया जिनमें सरकार ने निर्णय किया कि ऐरो पात्र राप्ट्रिको 
को वहा पर कमी है। वोलम्बिया मे भो इसी तरह को अपेक्षाएं की जाती थी । गिन 
डद्यमों में 0 से प्रधिक व्यकित काम केरते थे, उनमे कम से कम 70 प्रतिशत वेतन 
कोलम्धिया के राष्ट्रिकों को अदा करते पड़दे थे और वेतनभोगी कमपारियों में 20 
प्रतिशत से अधिक विदेशी नहीं हो सकते थे। आवश्यक तकनीकी कमचारी रखते 
के लिए छूट दी जा सकती थी, पर तु केबल उतने समय तव के लिए जितना समय कोल- 
म्वियावा सियो को वह दाम सिखाते के लिए श्रावश्यक होता था । इस तीति में कोई नई 
बात नही है। जब ट्यूडर काल मे इग्लेड ने पल्रेंडस से कुशल तकतीशिमन मगवाए थे तब 
उसने सुनिश्लित कर लिया कि झधिक उन्तत टेक्नालाजी के ये प्रतिनिधि अप्रेज शिक्षुग्रो 
को अपने बच्चो की तरह ही समझेंगे । सोलहवी ठथा सनहवी झताब्दी भे ब्रिटेन महाद्वीप 
के आ्राप्रवासियों के प्रति मी ऐसी ही नीति अ्रपतायी एई थी। ज॑साकि ग्रार्थर लेविस 
हुगे स्गरण कराता है, 'कानूत मे यह अपेक्षा थी कि दे वहा के रहने वाले अग्रेज़ो को 
शिक्षु बनाए और प्रश्ञा्नतिक प्रद्िया ऐसी थी जो उह बहा पर जमा होदे से या अन्य 
तरीकों से दूसरो मे मिल जाने का प्रतिरोध करने से रोकती थी । £ 

जाहिर है कि जिन देशो मे राजनीतिक रवतन्वठा नही होती वे अपनी मर्जी से 
ऐसी नीति का अनुसरण नही कर सकते । कुछ परिस्थितियों मे जातीय अवरोध परस्पर 

4. एच» जी० जातपत, “इ+ ता मिक पालिंसीज टूवड़ लैस डेवलप्ड वष्ट्रीज', जाज एलत 
एण्ड झनविन, लंदन 967, प्‌० 6] 

2. डब्ल्यू० ए० लेविस, 'द ध्योती झाफ इकवामिक ग्रोथ , जाजु एलन एण्ड श्रववित, लदन, 


4955, १० 359 
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चुल मिद जाने की भ्रत्निया को कठित या असम्मय वना देते हैं । यह कठिनाई उन देगों मं 
नही हुई थी जहा विदेशो से ग्राने वाले लोग सरकृति घोर जाति की दप्टि से भिन्न नहीं 
थे और इसलिए घुलमिल ग्रए थे। तब भी इसके प्रमुख विचार पर छोर देना उचित है। 
अल्प विकमित देचों मं विदेशी ठकतीटियनों तथा विरोपज्ञा को मिलने वाले ऊचे वेतना 
के प्रति प्राय कुछ रोप पावा जाता है । यह कोई वुद्धिमत्ता की बात नही है। कोई विदेधी 
तक्नाशियन साधारणतया तब तक विदणों मे काम करने के लिए धैयार नही होगा जब 
तक कि उसे उत्तना वेतन नहीं दिया जाता जितना कि उसे अपने दय मे रह कर प्राप्त हो 
सकता है झोर स्ताथ ही भ्रपने दश को छोर कर दूसरे दश म जाते पर उसे जो अ्रसुविधा 
हागी उसका पयाप्त प्रतिकर नही दिया जाता । यदि कसी झत्प विकसित दर को विदेशी 
तकनीथियना की ग्रावश्यकता है भर पजीवादी तथा साप्यवादी सभी दशा वो विकास 
की किसी न किसी प्रावस्था म उतवी तरूरत पडी थी तो ग्र छा यही होगा कि उहू 
पयाष्त मात्रा से पारिश्रसिक दिया जाए और तब उतसे उम्र काम को जल्‍दी से जल्दी 
सीख लिया णाए ताकि उनकी आगे जरूरत न रहे या उद्दे दो या तीन पीढ़ियो में घारे 
धीर रेप समुदाय में ही घुलभिल जाने दिया जाए। 
प्र्यव गर सरकारी निवेश का राजनीतिक आधार पर प्राय विरोध किया जाता 
है । इसमे यह प्राश्षका हाती है क्वि पजी प्राप्त करत वाले दद्य की सरकार झ तत विदेशी 
पूजी के निय नण मे भ्रा जाएगी और इस प्रकार वह रही भ्रर्थों मं स्वठत् नही रहेगी। 
यू बह कि विदगी निवेश क प्रति घाहे वह किसी भी रूप म हो प्रषिश्वास वी भावता 
होता है। प्रप्न यह है क्लि यह झ्विश्वाप्त की भावना महा तक उचित है * जिस देश भ 
पहल ही राजनीतिक ग्रत्यिरता हो गौर वहा कौ सरकार क्मजौर हो उस देश मे विदेशा 
से पूजी बे आने से विदेशों को उम्त देश वी सरकार पर प्रहत्वपूण अधिकार मित जाता 
है। इसक साथ ही ऐसे देचो के उदाहरण मी हमारे सामने है जि हाते बडी मात्रा मे ऋण 
लिए झौर पिरेली पूजी की सहापता स बिसाश्ष किया परतु अपनी राइतीतिक स्वततता 
धर भ्ाच नही झ्राने दी । इस सगय रासार के अयधिक विकसित दब्शा ने जिनग अमरीका 
तथा स्वीडन भी है उनन्‍ोसवी हल्दी में बडी मात्रा मे विदेशी निवेश रू लाभ उठाया। 
हम भव इसक केवा गआ्राथिक पहलुओं पर ही विचार कर । पोटफो लियो तिवेश 
सामायत तिश्ष॒त ब्याज वाले बाहो के रूप में होता है जबकि प्रयक्ष निवेश पर मुनाफा 
मिलता है। यह मान वार चनगा होगा कि अच्छे तथा दुरे दर्पो को एशा साथ रखकर झौसत 
मुनाफा पोटफोलियों पूजी पर देय ब्याज की स्थिर दर से अधिक होगा नहीं तो प्रयक्ष 
निदेश मे पूजी फसाने की जोखिम उठाने की कोई तुक तही होगी । इस प्रकार कुछ वर्षो 
मे प्रयक्ष निवेश के सम्बध में जो कुल भुगतात करना होगा बढ़ उतनी ही राधिके 
पोटफोतजियो निवेश के लिए दय राशि से कही अधिक होगा । परतु सुनाफ़े के अधिकार 
भाग का उसी देश मे पुननिवेश कर दिया जाता है जिस देता मे वह मुनाफा प्राप्त होता है। 
इसके अलावा जब इस निवेश्व के बदले विदश भेजी जाने वाली रकभ का हिसाब एकमुश्त 
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न करके कुछ वर्षो मे थोडा थोडा करके किया जादा है तब प्रत्यक्ष निवेश, पूजी प्राप्प करने 
बाले देश को अधिक सुविधाजनक प्रतीत होता है। आम खुशहाली के वर्षो म अधिक 
मुनाफा होने की सम्भावना होती है और कारबार की मदी के दितों में कम । दूसरे झब्दा 
म, प्रत्यक्ष निवेश के सम्बंध मे उन वर्षों मे अपेखाकुत कम भुगताव करवा पड़ता है जिन 
वर्षो मे पूजी प्राप्त करने वाले देश की विदेश्ली मुद्रा के अपने ससाधनों से वडी मांग 
को पूरा करने की क्षमता होती है झौर इससे विपरीद स्थिति गे ग्रपेक्षाइृत झधिक नुवतात 
करना पड़ता है। पोटफोलियो तिवेश क मामले मर अच्छे तथा बुरे वर्षो मंदभ 
की देनदारिया अपेक्षाकृत अ्परिवर्तित रहती है. जिसके कारण मन्दी क वर्षो में यह दवाव 
खास दौर पर ग्रवरता है। 

गैर-सरकारी विदेशी पूजी के यदि जाम होते है तो इसवे साथ ही उसकी 
मीमाए भी होती है। हमने पहले देखा कि किस प्रकार गर सरकारी दीपव्राटीय पूजा 
अमरीका से कुछ चुने हुए क्षत्रा म बाते लगी। दससे भी महत्वपूण बात थी उद्योगा 
द्वारा इसका वितरण । निःकषण उद्योग और वस्तु तिर्माण उद्योग विदेशा भ प्रमहीकी 
गैर सरकारी निवेश के दो प्रमु्त क्षत्र हैं। परतु इसमे एक महत्वपूण ग्रन्तर है जिप्त याद 
रखता चाहिए। भ्रमरीका ने विदेशों मय वस्तु निर्माण उद्योगों म जो निवेश जिया है 
उसम्र ले अधिकाश नियेत्र उसने कनाडा और पश्विमो योरप जैसे विकसित देशा भ किया 
है। प्रत्प विकष्तित देशों मे गर सरकारी पूजी का निवद्ञ मुस्यत निष्कषण उद्योगों 
सनत उद्याप और पेटोलिय्रम उद्योग मे किया गया है। इससे प्राथिक विकास ने साधव 
के हप्रभे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो गई। 950 के दाद के सयुक्त राए के एक 
प्रकाशन मं कहा गया था 


पेटोलियम उत्पादन तथा अय प्राकृतिक तिप्ण्पण नियात उद्योगों द्वारा सपायी 
जाने वाती गर सरकारी पूजी छी बडी मात्रा और वस्तु निमाण उद्योग के 
क्षत्र मे दूजी क श्रोद्यागितर रूप से बहुय उनत देशा की मोर प्राकृष्ट होते दी 
प्रवृत्ति को दजत हुए यह स्पष्ट है कि यह पूजी का जो मौगोलिक तथा ग्रोद्योगिक 
वितरण हुआ है बह आ्रावश्यके रूप से ऐसा नहीं हुमा है जिसस उन स्थानों मं 
ठथा उप्त रीति से आथिक विकास हो पाता जैसा कि ग्रल्प विक्॒प्तित देश 
चाहते थे । 
गर सरकारी विदेशी निदेश के इस प्रकार थोड से स्थानों पर केद्वित हो जाने 
के कारणों का पता लगाना कठिन नही है।उनीसदी शताब्दी मे जब से गैर सरकारी 
बिदशी पूजी का निवेश बहुत अधिक होता शुरू हुआ तब से ही इस प्रकार का निबरश 
प्राप विदेशी बाजार के लिए उत्पादन करने हेतु किया जाता है। एशिया, भपीरा और 
77 हु दझष्दस्नशदल् फ्तो आफ क्राइवेट कपिट्न 946-52 खुक्त राष्ट्र यश 
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लैटिन अमरीका मे भी बिल्कुल यही स्थिति है । पिछली शताब्दी के श्रस्त मे श्रोर वर्तमान 
शताब्दी के शुरू मे जव प्राइवेट विदेशी पूजी का लेटिव अमरीका में बडे पैमाने पर 
निवेश होता शुरू हो गया तव अधिक्षाश तियेश्ञ निप्दर्षण उद्योगों और बागानो में किया 
गया । रेलवे तथा पत्द सम्बन्धी सुविधा पर भी, जो प्रायः गे र-सरकारी स्वामित्व पे 
थी, काफी बडी मात्रा में विदेशी पूजी का निवेश क्रिया गया, परतु इगवा मुख्य लक्ष्य 
प्राथमिक उत्पादों को पतनो तक प्रोर बहा स विदेशों में उनके गतब्य स्थान तक पहुचाया 
था। इस प्रकार ब्राजील में 'कॉफी' के परिवहन दे! लिए रेलवे, और चिलो तथा पेरू मे 
'जनिजो' के परिवहत के लिए सड़कों का निर्माण हुआ। ऐसे निवेश से बेबल एक 
मीमित प्रयोजन पूरा हुग्ना । उद्योग तथा कृषि वी विभिन्‍न शाखादो के संतुलित विकास 
के द्वारा पूजी भ्राप्त करने वाले देश के घरेनू वाजार का विस्तार करने म और सरकारी 
विदेशी पूजी की कोई घिलचस्पी नही थी । श्रत इससप्ले केवल एकतरफा विकास हो सकता 
था। जिन देशों में झ्राधिफ विकराप्त वे लिए देश के मीतर ही पर्याप्त रूप से मजबुत 
अपितया पैदा हुईं, उत देशों म गैर सरमारी विदणी पूजी ने प्राप मूल्ययात प्रनूपुरक 
रोबा भी । गर-सरबारी विदकशी पूजी प्रपन तोर पर विकास को वापी झाश नहीं बढा 
सकती थी । 
ग्रव हम तिवेश की ऐसी श्रावष्यक्ताडों पर विचार करगे जिनके लिए 
ग्रैर-मरवारी विदेशी पूजी उपलब्ध नही हो सकती । वहुत मे ऐसे क्षेत हैं जिनमे निवेश से 
कोई मुनाफा प्राप्त नही होता । शिक्षा तया व्यावसायिर प्रशिक्षण विस्तार की सेबाए 
तथा वैन्नातिक अनुसंधान, स्वास्थ्य तथा सावजनिक स्वच्छता तगर आयोगना और 
समाथ के बुछ वर्गों कें लिए कम लागत झोर सरकारी सहायता से मरानो या निर्माण 
इसके उदाहरण है। साम्तास्य प्रशासन, जिक्तगे ग्राधिक घायो जना तथा सास्यिकी सेवाग्रो 
के लिए पतिप्ठान भी सम्मिलित है, बी तो वात ही छोड देती चाहिए । इनके प्रतावा 
“जन्तोपप्रौगी सेबाए' होती है, जिनसे थोडे समय मे किप्ती तरह का कोई मुनाफा नहीं 
होता । एक समय था जब इनका निर्भाण ग्ेर सरकारी पूजी से क्या जाता था।परतु 
भ्रव इनका निर्माण सामान्यत सरकारी क्षेत्र भे किया जाता है। उदाहरण वे लिए, 
सठ्को तथा रेलो, बन्दरगाहो तथा हवाई अट्डा, शुरुप सिचाई तया विद्युत्‌ उत्मादग 
परियोजनाओं या निर्माण तथा रख-रफ्षाव सरकारी प्राधिक्रणो द्वारा क्या जाता है। 
गैर-सरकारी पूजी 'परत्यक्षद ” उत्पादक तथा मुताफा देने वाले कार्यो की ओर ग्राघ्ानी से 
प्राद्गष्ट हो जाती है। परतु यहा भी, जैसा कि हमते पहले ही देखा है, विदेशी निवेशकर्ता 
केवल कुछ णव क्षेत्रों मे ही तिवेश करना पसद करते है । इस प्रगार, बहुत से क्षेत्र रेसे 
है जिनमे निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के तिए या तो देझ के ग्रन्दर ही 
पूजी दो तलाझ की जाती चाहिए था विदेशी पूजी के गैर सरकारी खोत के अलावा इतर 
स्रोतो की । 
गैर-सरकारी पूजी को छोडकर इतर विदेशी पूजी अल्प विकसित देशों को या 
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तो सीधे सरकारो द्वारा या शत्तर्राष्ट्रोय सत्याप्रो ठाद्य दी जाती है। हम उनके 
योगदान पर अलग-मलग विचार करेंगे। 

श्रमीर देशों की सरकारो धवारा गयैब देशों को दी जाने वाली द्विपक्षीय सहायता 
थी मात्रा 950-60 मे बहुत थोडी थी, परतु इसके वाद इसमे काफी वृद्धि हो गई। 

प्रनैक परिस्थितियों के मिद्र जाने के दारण यह परिवर्तव सामने झाया। 
कोरिया के व्यापार मे वृद्धि के पश्चात्‌ व्यापार को ज्ञतें इस प्रकार विगंड गई कि उनसे 
गरीब देशो को बहुत झ्राघात पहुद्ठा । गये स्वतत् हुए राष्ट्रो वो अपने विकास कार्यक्रमों 
के लिए विदेशी मुद्रा को ग्रावश्यक्ता थी। उनमे से मारत जेसे कुछ देशों को बहुत ही 
भारी कठिनाई का सागना करना पड़ा क्योकि 958--59 के झ्रासपासत उनकी विदेशी 
आरक्षित निधि (विशेष रूप से स्टलिग के रूप मे) समाप्त हे! गई थी । विदेशों सक्षपता 
मी मापा से काफी वृद्धि इसी पृष्ठभूमि से हुई। अत्प विकप्तित देशों को सरकारी तौर 
पर जो वित्तीय ससाधन जुटाए गए उनमे द्विपक्षीय महायता वा हिस्सा बहुत 
श्रधिव था। 

959 से लगातार यह भाग की जाती रही है कि भ्रौद्योगिक रूप से उन्‍तत देशो 
क्षो अपनी राष्ट्रीय ग्राय का एक प्रतिशत विकासशील देशो को सहायता के रूप में देना 
चाहिए |? सोवियत रूप को छोड कर झ्ायिक सहकारिता तथा विकास सगठन (्रो० ई० 
सी० ड्ी०) की भ्राधिक सहायता समिति (डी० ए० सी०) के सदस्य देश इस प्रफार 
का अ्रशदान करने वालो मे प्रमुख हैं ।? 964 मे विकास सहायदा समिति के सदस्य 
देशों ने अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत तथाकथित “तीसरे विश्व” या गैर- 
साम्यवादी अल्प विकसित देशों को देने का सकल्प क्या। इस प्रकार पुल राष्ट्रीय 
उत्पादन में से एक प्रतिभत देने का जो सबल्प किया गया था उसमे सरकारी सहायता 
तथा गैर सरकारी निवेञ् की व्यवस्था शामिल थी । दूसरे शब्दों मे, सहायता देने वाले 
देशों का आशय यह नहीं था कि व इसे सरकारी सहायता का रुप दें, यद्यपि 
जिन दश्शो ने मूलत बह भाग उठाई थी उनपें से छुछ का झाशय बिल्कुल वही था। 
स्थिति यह है कि अमीर देशो को जो अ्रशदाव किया जाता था वहू, इस विस्तृत निर्बंबन 

]. सबदे पहले यह सात इष्टटनेशतव क फडरेशन आफ प्रो ट्रेड यूनियत्स ते री थी जिसने 
959 में ब्वसेल्स में पते छठ वापिक सम्मेलन मे एद बयान वो स्वीकार किया जिसमे प्रौद्योगवि 
जप से उन्नत देशो की सरकारों से प्रपोल की गई थी कि वे ग्राधिक रुप से भ्रत्प विकसित देशों रो 
दी जान वाली सरकारी पूजी की राशि में काफी वृद्धि कर दें | इस प्रयोजन वे लिए राष्ट्रीय प्राय 
का एक श्रतिशत प्रतियाय स्यूचराम निर्धारित जिया गया । 

2. गोस्पीय आधिक सहवादिता संगठन मूलठ योणपीद देशों से माशल सहायता का 
वितरण करने के लिए दताया गया था । बाद मे इसे आथिक सहकारिता तथा विकास सपठन वा 
झूप दे दिया गया और ग्रमरोका कनाडा ओर जापान भो इसके सदस्य बन गए । दस पैराग्राफ मे 
उद्धूत प्राकड साविक सहकारिता दया विक्ताम संगठन के ब्रक्मशन डेवलपमेठ ग्रतिस्टम 970 
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के भनुसार, 960 के श्रासपास, वचनवद देशो के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के एक प्रतिभत 
से पहले ही भ्रधिक था। परतु, इसे 984 मे भविष्य के लिए लक्ष्य के रूप मे स्वीकार 
किया गया था । लक्ष्य के बारे में सवल्प पारित किए जाने के बाद झोघ्र ही यह देखा गया 
कि यह लक्ष्य बहुत ऊचा है। 968 में विकासप्यील देखो तथा बहुपक्षीय अभिकरणो 
को जो कुल सरकारी तथा गैर-सरकारी वित्तीय साधन अ्राप्त हुए वे 3! 
बिलियन डालर थे, और यह उस वर्ष में विकास सहायता रामिति के सभी देशों के कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन का 078 प्रतिशत थे । 
सरकारी विकास सहायता उस राशि की लगमग आधी या लगभल 6 4 विलियत 
अलर भी श्रीर यह सहायता झुत्त राष्ट्रीय उत्पादन की 0 38 प्रतिदात थी । तुलना के 
लिए यह्‌ बता दिया जाए कि 960 के लिए यही ग्राकड़े ऊमझ 089 तथा 0 52 
अ्रविज्ञत और 96। के लिए कमशः 095 तथा 0 54 प्रतिभ्नत थे। विकराप्त सहायता 
समिति के कुछ सदस्य देशों, खास तौर पर जमंती तथा जापान द्वारा अलगनभ्रतग दिए 
जाने वाले झश दान मे वृद्धि हो गई जबकि अमरीका का हिस्सा ग्रपेक्षारृत कम हो गया। 
इससे हमे यह पता चलता है कि /958--59 के श्रासपास ग्न्तर्राप्ट्रीय सहायठा की मौट 
तौर पर स्थिति क्‍या थी। 
भदि सहायता की सम्पूर्ण राशि को देखा जाए तो अम रीका द्वारा जो कुल सहायता 
दी जाती थी वह किसी भी अन्य देश से बहुत अधिक थी। यदि सहायता की राशि को देने 
बाले देशो को कुल राष्ट्रीय उत्पादत के प्रतिशत के रुप मे देखा जाए तो फ्रास, वेल्जियम, 
जर्मनी और नेदरले ट्स का दर्जा ग्रमरीका रो ऊचा बैठता है। फ्राप्त तथा बेल्जियग के 
वित्तीय सम्ताधनो में से एक बडा माग उतके भूतपूर्व उपनिवेशों को दिया जाता है। 
पप्तरीकषी सह्टायता का वितरण अ्रधिक विस्तृत रुप से किया जाता है। परतु प्रमरीका के 
सैनिक-म्रिव राष्ट्रों को रागान्यतः विशेष रूप से अधिक गात्रा मे सहायता प्राप्त होती है! 
विभिलल देशो में विदेशी सहायता के वितरण का तिर्धारण पूरी तरहसे भ्राथिक मापदण्ड 
से नही किया जाता । सोवियत सघ द्वारा दी जाने वाली झ्राथिक सहायता के सम्बन्ध मे 
यही स्थिति है। ग्र न्‍्तर्राष्ट्रीय सहायता के निर्धारण भे राजनीति का प्रमुश्ध स्थान 
होता है। 
अल्वर्राप्ट्रीय सहायता के क्षेत्र में ्रमरीका को प्रमूख स्थान प्राप्त होने वे कारण 
झमरीका को ओर विश्ेप ध्यान देते की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, अल्प विकसित देशो 
को दी जाने वाली अमरीकी प्राथिक सहायता के सस्यागत ढाचे का सक्षेप मे वर्णन कर 
दिया जाए। 
निर्राति-ययायात वैक' विदेशों को अमरीकी अशविक्त सहाघता नेज्ठो कर सबते 
पहला माध्यम था। सरकारी स्वामित्व वाले इस देर की स्शपना कदिपय देशो को किए 
जाने वाले निर्यात के निय्ित्त प्रवध करने के लिए 934 मे की गई थी। वाद में, भाथिक 
विकाप्त के लिए वित्त प्रदध व दने का कार्य भी इसके कृत्यो मे झ्यामिल कर दिया ग्रया $ 
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ऋण सामान्यतः सरकारों या विक्वास नियमों को विश्विप्ट परियोजनाप्रों के लिए दिए जाते 
हैं ताकि वे अमरीका मे कब्चा मात्र या तकतोको सेवाए खटीदने के लिए धन लगा सके | 

पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम में युद्धोत्तर वाल मे भ्रल्प विकसिद देशों को 
अमरीका आशिक सहापत्ा देने का प्रमुख माध्यम वन गया, जिसके अन्तर्गत विकास ऋण 
कोप तथा तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम जैसे ग्रदेक तत्व झ्ामिल ये। भव्तर्राष्ट्रीय 
सहकारिता प्रधासन न पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के इन विभितव तत्वों का समन्वय 
किया ।96। के पश्चात्‌ अधिकाश अ्रत्तैनिक सहायता की व्यवस्था अमरीकी अ्न्त- 
रॉप्ट्रीय विकास प्रमिकरण के तत्वावधान मे की गई। वितरास ऋण कोप को अमरीकी 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्भिकरण में मिता दिया गया और इसमे उन कार्यों को भी ग्रपते 
हाथ मे ते लिया जो पहे अन्दर्साप्ट्रीय सहकारिता प्रशासन द्वारा किए जाते थे । 

]954 के कृषि व्यापार विकास तथा सहायता प्रधिनियम या पब्चिक ता 480 
का उद्देश्य इंपि अधि6ोंध को ठिकाने लगाने वी अप्तरीकी झावश्यकता तथा प्रल्प 
विकसित देशो की ग्राथिक सहायता के लिए मा के बीच सामजस्प स्थापित करना था। 
अमरीका मे भधिशेष को टिकाने लगाने की आवश्यकता इस केगरण उत्पन्न हुई कि कृषि 
उत्पादन (सास तौर पर भेहटू का उत्पादन) तो बहुत झ्रधिक होता रहा परतु 950-54 
के आमपास प्रौद्योगिक रूप से विकसित देशो को इसके तिर्यात मे मारी मिरावट झ्रा गई । 
पब्लिक ला 480 ने अभिशेप कृषि उत्पादन को विदेश मे, प्राप्त करने वाले देशों की 
मुद्रा में ही, बेचते का प्रधिकार दे दिया । परतु 966 मे इस झ्रधितियम में एक सशोधन 
किया गया जिपके द्वारा डालये मे भुगतान की व्यवस्था की गई। 

]954 के बाद भ्रत्प विकछ्ित देशों को जो अमरीकी सहायता दी गई उसमें 

पब्लिक ला 480 के ग्रधीन ग्रमरोकी ग्रेहू तथा अन्य कृषि उत्पादों का वडी मात्रा म 
निर्यात धामित था । प्राथिक विकास को बहने से इस निर्यात के योगदान के बारे मे दुछ 
प्िवाद रहा है। चूकि किसी देश की प्रोद्योिक विशञास की दर, उस देश वी अपने श्रम 
बल के लिए “प्रधिशेष' खाद्य प्राप्त फरते की क्षमता पर निर्मर करती हैं, इसलिए बह 
वहंस को जा सकती है कि पब्निक ला 480 के श्रस्तर्येत भ्रमरीकी सहायता ने द्र[त 
आऔद्योगिए विकास को सम्भव बनाया, जो अन्यधा न हो पाता । परतु दस तक॑ में कई बातो 
को पहले से मान लिया जाता है। इसमे इस वात को निरिचित मान दिया जाता है कि 
इन अतिरिक्त खाद्य समरणो का उपयोग दास्तव मे, उत्पादक कार्य के लिए लगाए गए 
>कर्मकारों के लिए निर्वाह निधि के रूप मे क्रिया जाता है। इसमे यह भी मात्त लिया 
जाता है कि पब्लिक ला 480 के अन्तर्गत आसानी से खाद्य उपलब्ध हो जाने के कारण 
क॒पि निवेश के लिए दी यई प्राथमिकता मे कोई कमी पही झ्नाती गौर इस प्रकार इस 
सहपाता के एण्क हरे झले देवा में खाद उत्पादन के विकाप्त की दर कम नहीं 
होती । 
अमरीकी प्राविक सहायता के कुछ और पहयू मौ है | सोवियत सब द्वारा अल्प 
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'विकप्तित देशों को दी जाने वाली झआधिक सहायता के साथ इनकी तुलना करके इन पर 
भली प्रकार प्रकाश्न डाला जा सकता है। सोवियत सघ का यह विश्वास है कि ग्राथित्र 
विकास भारी ग्रथदा प्रमुख उद्योगों के आधार पर होता है, इसलिए वह ऐसे उद्योगों के 
निर्माण के लिए पूजी तथा तकनीकी महायता देने को तत्यर होता है। परतु, अमरीका 
ऐसा करने मे सकोच्र करता है। दूसरी श्रोर, प्रमरीरा विकासशील देशो मे लोक स्वास्थ्य 
के सुधार झौर शिक्षा-सुविधाम्रो के विस्तार के लिए घन की व्यवस्था करने को तैयार 
होता है! इसी प्रकार, ग्रमरीकी आधिक सहायता से झ्नेक देशों को ग्रपनी परिवहन 
व्यवस्था को ग्राधुतिक बताने, अपनी विद्युत्‌क्-क्त की क्षमता को बढ़ाने भोर ग्रपती 
सामाजिक ऊपरी पूकी मे दृद्धि करते मे मदद मिलती है। सरकारी तथा गैर-सरकारी 
क्षेत्रो के बीच उचित सतुलन के बारे भे अमरीकी झासन को एक अपनी धारणा है जो 
सोवियत सघ की धारणा से बहुत मिनन है गौर बह किसी ऐसे काम वे लिए प्राधिक 
सहायता देने को तैयार नही होता जिससे इस सतुलत पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ने की 
मम्भावना हो । जब चेष्टर बोल्षा इस देश मे राजबूत थे तब भारत के सदमे मं दिए 
गए उनके एक बवतव्य मे से लिए गए निम्नलिखित 3ठरण से श्राथिक' सहायता के थारे 
में भ्रमरीकी दृष्टिकोण काफी हृद तक स्पष्ट हो जाता है : 


हमने प्रमरीकी सद्दायता का झ्धिकाश माग एक सीधे से कारण से सरकारी 
क्षत्र के ग्रत्तगंत रखा हैं अनुभव से पता चला है कि पर्याप्त विद्युतअदाय 
आधुनिक परिवहन व्यवस्था, उन्नत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वढ़ती हुईं शिक्षा- 
सुविधाप्रो के छोस श्राधार पर ही द्र॒त प्राथिक विकास होता है | परतु हमारा 
पक्का विश्वास है कि इस आधार के एक बार वन जात पर भारत का भावी 
विकास ज़िम्मेदार गैर-सरकारी उद्योगों के द्रत प्रसार पर निर्गर करेगा ।? 


अपुक्त राष्ट्र तथा इसके भ्रभिकरण विकासशील देशों के लिए वहुपक्षीयआ्ञधिक 
सहायता का मुस्प सोत है। इस सहायता को प्राप्त करने बाले देझों की दृष्टि से, ऐसी 
सहायता को अलग अलग सरकारो से द्विपक्षीय आधार पर मिलने बाली सहायता की 
चुलना में प्रधिक पसन्द किया जाता है जिस्तका मनोवैज्ञातिक आधार है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सस्थाझरों से ऋण लेने मे एक देश के दूसरे देश पर विश्येष प्रमाव का तत्व का हो नाता है। 
ऋण श्राप्त करने वाला देश उस स्थिति में कम परेशानी महसूस करता है, जब वहु किसी 
एक विदेशी सरकार के दजाय किंशी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के प्रति आमारी होता है। इसके 
ग्रलावा, हाल के वर्षो मे द्विपक्षीय सहायता ने प्राय 'सशत ऋण का रूप ले लिया है । 
ऋण प्राप्त करने वाले देश को अपती प्रावश्यकता के अनुसार सस्ते बाजार से खरीदने की 
चुद नही होती । देते वाला देश सहायता का प्रयोग अपने देश के वाज़ार मे खरीदारी को 
बढाने के साधन के रूप में करता है। पब्लिक था 480 के झ्धोन खाद्य को परीद के 


 पमरीकत रिपोर्टर, नई दिल्‍ली, 3 प्रगस्त, 966 मे ज्काशित 'एम्येसेड् शिपेट! ॥ 
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सम्बन्ध में भी इसो श्रकार का भ्रतिवन्ध है! इसके परिणामस्वरूप सहायताका 
वास्तविक मूल्य कम हो जाता है, क्योकि उतनी ही धनराशि से, यदि उसे झपनी मर्जी से 
खर्च करने की छूट हो, कही अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदी जा सकती है। बहुपक्षीय 
सहायता इस प्रतिकूल प्रमाव मे खुवत होती है। सहायता प्राप्त करने वाले को इससे 
कापी श्रस्तर पड सकता है | विश्व वैक के एक उपाध्यक्ष जी० एम० विज्लसन व इस 
बात को बडे स्पष्ट तथा झतितशाली शब्दों भे इस प्रकार व्यवत क्या * 


जबकि द्विपक्षीय ऋण, साधारणठया उधार देने वाले देश में प्तामात या सोवायों 
को खरीद के साथ वधा होता है, हम से उधार लेते धाले देशो को बैक से मिले 
“ऋण को बैक वे' किसी भा सदस्य देश में खर्च करने की छूट होती है. बैक द्वारा 
दिए गए घन से सविंदाप्रो के लिए प्रतियोधी बोली के सम्बन्ध म हमारे रिकाड 
के झनुमार विभिल्‍त देशो द्वारा दिए गए टेंडर की रकमो मे बहुत अधिक झत्तर 
है। 20 -40 प्रतिशत तक का अन्तर बिल्कुल सामान्य बात है. जिस द्विपक्षीय 
ऋण के ग्रधीत, उधार देते वाले देश मे खरीद करते की झर्त लगी हुई हो, 
उधार लेने बाल देशो के लिए ऊचे मूल्य देते के श्रतावा कोई चारा नही होता । 
वस्तु , उसे इससे मी झधिक देना पड सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता 
है. कि जव विरेताश्ो को यह पता हो जाए कि उन्हे प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 
का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा तव मौका आने पर दे अपने मूल्यों को भी 
बढ़ा दें । 
प्राइए, अ्व हम अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के क्षोत्र में रागुक्त राष्ट्र तथा इसके 
भ्रभिकरणों की भूमिका का सक्षेप में विवेचद करें । यद्यपि लीग आफ नेशस्स का झाथिक 
समस्याओं देः स्ताथ बिल्कुल सावन्ध नही था, तथापि सयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य पत्र में कहा 
गया है कि इसका एक उद्देश्य 'प्राथिक, सामाजिक, सास्कृतिक या मानवीप प्रकार की 
अन्तर्राष्ट्रीय समरयाप्रो को हल करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है 
सपुक्‍त राष्ट्र सचिवालय मे एक आ्राधिक प्रायोजना तथा कार्यक्रम वेद्ध है जो 
दिसम्बर, 96। से कार्य कर रहा है। यह श्रत्तर्राप्ट्रीय ग्राथिक आयोजना के सम्बन्ध मं 
अध्ययन करता है। सयुक्‍त राष्ट्र विकास दद्माब्दी का आरम्भ 96] में दो भ्राधारभूत 
लक्ष्यों को सामने रख कर किया गया था, अर्थात्‌ विकासशील देशो की राष्ट्रीय श्राय की 
वापिक वृद्धि की दर कम से कम 5 प्रतिशत हो और झौयोगित रूप से उन्नत देश प्रति 
77] इनके ताप ही यह याद स्थरा उचित होगा कि दुछ मामलो में दी० एल० 480 की 
सहायता बहुत उद्दार रहौ है। विक्ली से जो श्राय आ्प्त होती है उसका एक अश भ्राप्त करने बाले देशा 
की सरकारों को पूणतवा अनुदावों दे रूप में दे दिया ग्रपा है, जिड्ँ दापस नही करना होता, और 


इससे भी अधिव मादा में बहुत उदार शर्तों पर ऋण दिए गए हैं। 
2 'द फण्द एण्ड बैक रिव्यू. पाइनस एण्ड डवलपमट , सण्ठ , स० |, वाशिगटर, जून 
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वर्ष अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन के एक प्रतिशत के वरावर विकाछ पूजी विकासशील पर्य- 
व्यवस्थाग्रो को निर्धारित वृद्धि-दर प्राप्द करने भे सहायता देने के लिए दे । दूसरी विकास 
के लिए, जो !97 मे शुरू हुई, वृद्धि का ल्य और मी ऊचा रखा यया है।इस 
दश शाइईी में विशासशील देशो के लिए बुद्धि की दर कम से कम 6 प्रतिशत निर्धारित की 
गई है! इन तथ्यों पे उन गोटे-मोटे उद्देश्यों का सकेत मिलता है जिनकों सामने रख कर 
सपुक्त राष्ट्र तथा इप्तके विशेषज्ञतः प्राप्त अभिकरणों को ग्रन्तर्राप्ट्रीय सहायता तथा 
तकनीकी सहायता के मामले मे अपनी नावादिध गतिविधियों को चलावा द्वोता है। 

सयुक्त राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणो का सम्बन्ध मुख्य रूप से तक- 
मोकी शहायता से है। खात्च तथा कृषि सगठन प्रशिक्षण तथा तकनोको सह्ययता की 
व्यतस्थां करता है, जानकारों उपलब्ध करने के साधन के रूप में काम करता है धौर झनेक 
प्रकार की गतिविधियों मे मांग लेता है, जैसे सम्मावित खाद्य ्रमाव तथा श्लाने बाले खतरो 
के प्रति देशों को सतर्व करना और विपासर्ील देशो को कृषि सम्बन्धी नीतिया तैयार 
करने में सहायता देना। अस्तर्राप्ट्रीय थम संगठन पिछले कुछ वर्षो ते रोजगार 
प्रम्वन्धी झ्ागोजना में बहुत अ्रधिक दिलचस्पी लेने लगा है। 99 से, जद इमकी स्थापना 
हुई थी, पह श्रमिको के हिंतो की रक्षा के लिए समी देशो मे प्रगतिशील सामाजिक विधान 
जाए जाने के लिए प्रयत्वशीस है। विश्व स्वास्थ्य सगठत मल्लेरिया तथा प्रम्य रोगों के 
इत्मूलन जैसी परियोजनाम्रों मे सहयोग देता है गौर जानकारी, प्रशिक्षण और तकनीकी 
सरहमयता की व्यवस्था करता है। संयुक्त राष्ट्र ैक्षिक, वैज्ञातिक और सास्कृतिक सगठत 
शिक्षा के क्षेत्र मे परियोजताग्रों को कार्यात्वित करता है। इत विभिन्‍न विशेषज्ञता प्राप्त 
झमिकरणो के कार्य प्रायः परस्पर राम्ब/ घत होते है, झ्योर उसके कार्यकरसो क्रो एयन्दूसरे 
से ग्रलग रखते का प्रयास उनके विस्तार तथा आकार को सीमित कर देता है जिससे 
उनकी प्रभावशीलता कम्न हो जाती है ॥ ऐसी पररिसीमाग्रों पर काबू पाते के लिए 
950 में स्रथुकतर राष्ट्र तकंगीकों सहायता विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया 
था। कालाततर से स्रयुक्त राष्ट्र के विज्लेपज्ञता प्राप्त अभिकरण समुक्त राष्ट्र 
तकतीकी सहायता विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत उससे कही अधिक तकनीकी 
सहायता देने लगे जितनी कि बे भ्रपने तिजी वित्तीय साथनों से चल्लाए जा 
रहे नियमित कार्यक्रमों के द्वारा दिया करते थे। तिस पर भी, तकनीकी सहायता 
के विस्तारित कार्यक्रम के पास्त घन का अझमाव था और इस कारण वह बहुत 
स्री ऐसी मूल्यवाने परियोजनामो के लिए रुपया देने में ध्रममर्थ था जिनके लिए 
कई वर्षो तक अपेक्षाकृत काफ़ी बडी रकम देने की आ्रावश्यकता थी । हम इस 
विषय पर थोडा बाद में विचार करेंगे। 

ऋण के रूप में सहायता तथा तकनीकी पहायता साथ-साथ चलती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा विकास बैक (जिसे विश्व बेंके कहा जाता है), पन्द- 
राप्ट्रीय वित्त निगम ओर अन्तर्राप्ट्रीय विकास सघ का मुख्य काम वित्तीय सहायता 
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देना है। विश्व बैक संग्रुकद॒ राष्ट्र का एक विद्येषज्ञता प्राप्त अमिकरण है, जवकि 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ इसकी सम्बद्ध सस्थाए हैं। 
श्रत्तर्राप्ट्रीय वित्त निगस तथा अस्तर्राप्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक के कार्यो की दो 
मिल दिशाओं में पूर्ति करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त विगर विद्या सरकायी गारटी के 
प्राइवेट फर्मों को ऋण दे सकता है। अत्तर्राप्ट्रीय विकास स्रथ बुछ ऐसो 
परियोजनाग्रो शे लिए वित्त प्रव्घ करता है जो सापारणतया कुछ बारणों से विश्व 
बंक की परिधि से वाहर होती हैं! भ्रव हम उनवी चर्चा करेंगे। 

विश्व बैक ठथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना 945 थे की गई 
थी | यह कोप सदस्य देशों की अपने मुगताद शेष में अल्पकालीन असतुलत को दूर 
करते में महायता देता है ।जहा ऐसे श्रमतुलन अस्थायी या झानुष॒गिक नहीं होते 
चल्कि यू कहिए, अर्थ व्यवस्था के ढांचे मे ही होते हैं बहा इनको बुनियादी उपचार 
के लिए ग्राधिक विकास के दीघंकालीन कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। बैक एक 
ऐसी सस्या है जिससे विधास रार्यशमों के लिए पूजी उपलब्ध होती है । जुछ 
विकास कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रन्य प्रकार के ऋणों की अपेक्षा विश्व 
बैक का ऋण भिलने के भ्वसर अधिक होते है । बैक ऐसी परियोजनांग्रो के 
लिए धन नही देता जो गैर-सरकारी निवेश को आकृष्ट कर सकती है। यह 
ऐसी परियोजनाग्रों के लिए भी धन नहीं देता जिनसे राजस्व की प्राप्ति तही होती । 
चस्तुत+, परियोजवा से सामात्यत यह आजा की जाती है कि भन्‍्ततोगत्वा उनके 
पास अपना खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हो । इसके साथ एक प्रौर 
ब्रतिबन्ध भी है। जिस परियोजना के लिए विश्व बैक से ऋण मागा जाए, बह इतनी 
महत्वपूर्ण होती] चाहिए कि उप्के लिए विदेश्ञी मुद्रा की देनदारी प्रावश्यक हो। 
बैक ग्रध्िक से मधिक पच्चीस वर्ष हक की झ्रवधि के लिए दीघंकालीत ऋण देता 
हैभऔर इन पर ब्याज की दर काफ़ी ज्ची होती है। सदस्य देशो के चल्दे से एकत्र 
अपने पूजी स्टाक और आरक्षित निधियों के श्रतिरिवत, बेक उत बाड़ों से भी धत 
प्राप्त करता है, जिन्हे वह विश्व के पूणी बाजारों मे जारी करता है । बैक जो 
ब्याज को दर वसूल करता है उसका उस दर से कुछ सम्बन्ध होता है जो उसे 
घन जुटाने के लिए भ्रदा करती पड़ती है। 960 के बाद वाली दशाब्दी के मध्य में 
ब्याज की दर (ऋण की अवधि के अनुसार) साढे सीन से सवा छः अप्िशत थी 
और इसके साथ एक प्रतिशत कमीशन ओर ।/4 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क वमुल 
दिया जाता था। 

]950 के बाद वालो दशाब्दी के शुरू मे समुक्त राष्ट्र विज्ेप आर्थिक 
विकास कोप बनाएं जाने की माग पैदा हुई। ऐसा प्रतोत होता है क्रि दो भिन्‍न 
विचारधाराम्रो के मिलने से यह माग पैदा हुई। एक तो यह कि समुक्त राष्ट्र 
तकनीकी सहायता विध्तारित कार्यक्रम को अपनी परिसीमाएं थी जिसको हमने 
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पहले चर्चा की थी। यह ग्रनुभव किया गया था कि इस काययंत्रम को ग्पते क्षेत्र का 
"विस्तार करने मे सहायता देने के लिए विशेष कोप का होता श्रावश्यक्र है। परतु 
अच्तर्राप्ट्रीय वित्तीय सस्याप्रो के वर्तमान टाचे में एप बहुत बड़ा व्यवधात था 
और म्राधश्वा की गई थी कि सयुत्रत राष्ट्र विधेष आविक विकास कोष इसको 
दूर बरेगा । विद बेक ने राजस्व कमाने वालो ऐसी परियोजनाशतों के लिए 
पविल प्रबंध क्रिया जिनके पास, ग्न्ततोग्रत्वा, श्रपना खर्च पूरा करने के लिए 
वर्यात साधन हो गए और इसके ऋणों पर व्याज की दर कुछ अधिक ही 
होती थी ।परतु वहुत-सौ परियोजनाए प्रायमिक शिक्षा के प्रसार या श्रनुमधात 
के भवर्धत या लोक-स्वास्थ्य परे सुधार से सम्बन्धित होती हैं, जो प्राथिक विकास 
के लिए अआ्रावश्यक है, डिन्‍्तु उनसे इतनी झआमदती नहीं होती जिससे निकट 
भविष्य में उनके निवेश तथा ऊचे व्याज का खर्च पूराहों सक्रे । सयुक्त राष्ट्र 
विशेष प्राधिर विकास कोप द्वारा अपगे खर्च की स्वय व्यवस्था ग कर पाने 
वाली परिषोजनाभ्रों के लिए सहामतामुद्ान तथा क्रम ब्याज के वीशंकालीन ऋण 
देवर वित्त प्रबंध किए जाने की प्रादा थी। इसके अलावा, विकासशील देश चाहते 
थे कि प्रम्तावित विश्वेष कोप पर विश्व बैक के वजाय सयुकत राष्ट्र को ग्राथिक 
तेथा सामाजिक परिषद्‌ और महासभा का नियत्रण हो। विश्व बैंक तथा इसकी 
शम्बद्व सस्याप्रों मे मतदान की प्रणाल्ती लागू है जिप्बे फ्लस्वरुप उनकी नीतियो 
के तिर्माण पर प्रमुख अ्रशदाता देशों का दियतण रहता है। इसके विपरीत, 
अपुक्त राष्ट्र की महारामा में विकासशील देशों के मतो को सस्या भ्रधिक है 
और इसलिए, उनका कुछ प्रभाव है । 

परतु उस हुप में विदेप सयुक्त राष्ट्र आधिक विकास कोप की स्थापना 
करने की मरांजता का त्याग करना पडा क्षग्रोकि बड़े बड़े श्रोद्योगिक देश इस विचार 
को स्वीकार करने और इससे उत्पत्त होते वादे वित्ीय दायित्दा को पूरा करने 
के लिए महमत गहीं ध्र। विश्येप सयुका राष्ट्र आविक विकास कोप को स्थापता 
के बगाय इस गाग की आश्चिक प्रतिकियास्वरूप स्स्तार में दो गयो सस्याए 
स्थापित हो गई। 959 में विश्व बैंक के हयसी योडड ने ग्न्‍्लर्साष्ट्रीय बिकास 
अघ की स्थापना के प्रस्ताव पर स्वीइृति दे दो। ग्रगल्ले वर्ध विद बैंक की 
सम्बद्ध सस्या के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ प्रस्तित्व में भ्रा गया ! विश्व 
वबँक वर्षों से विभिन्‍्त प्रकार वी जवोपयोगी सेवाश्ो के निर्माण के लिए, सास 
तौर पर विद्युत्‌ उत्पादन तथा परिवहन (भुस्यत* रेलवे) के विकास के लिए घत 
थी व्यवस्था करता भरा रहा था। इनन्‍्तर्राष्ट्रीय विकाप्त यथ की स्थाएता सं ऐसी 
प्राथमिक सामाजिक स्वहप की सामुदाबिदा परियोजनाओं, जैसे दलन्यदाय, सपाई, 
प्रस्पतालो तथा स्कूलों के निए वित्त प्रदन्थ बा झ्रतिरिक्त खोन पैदा हो गया, 
जो 'निषुल्क' था विशेष रूप सें कमर मूल्य पर सेवाए उपलब्ध कर्तोहैं और 
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सामान्यतः इस प्रज्ञार की परियोजनाओं के लिए बेक से सहायता प्राप्त करता 
कठिन होता है अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्घ के ऋणों का मृगतान बहुत हो बे समय में 
[अर्थात्‌ चालीम वर्षों मे ) करना होगा है और उन पर ब्याज वी दर खास तोर पर 
कम होती है। एक ओर दृष्टिकोण यह है कि ग्रन्तर्राप्ट्रीय विकास सघ की स्थापना 
से बैक को एक विशेष कोप उपलब्ध हो गया जिंसका वह ऐसे मामलों में उपयोग कर 
सबता था जहा कोई परियोजना प्राथिक रुप से तो उचित धतीत होती हो परतु ग्रन्थ 
परिस्यितियों के कारण जिसके लिए भुगतान की उदार झर्तो पर ऋण की आवश्यकता 
हो। शिव देशों के सामने मुगदान शेप को कठिनाइथा होती हैं वे वास्तव में श्रत्यरष्ट्रीय 
विकास सध से ऋण प्राप्त करने के विशेष रूप से हकदार होते हैं। 

4958 में विशेष सयुक्त राष्ट्र कोप की स्थापना सी की गईं थी जिसके प्रशामन 
का भार धुत राष्ट्र पहासमा पर था ।विश्येप स्युवत राष्ट्र कोष का कार्यक्षेत्र 
विकासशील देश्ञों द्वारा समयित विशेष प्तयुवत राष्ट्र ग्राथिक विकास कोप के लिए 
परिकल्पितत वायेक्षेत्र से बटुद सदुचित था । बास्तव में, विशेष कोष केवल निवेशशयपूर्य 
पोजनाशं ग्र्थात्‌ निवेश की सम्भावनाग्रो का सर्वेक्षण तथा सम्माव्यता अध्ययन तकनीकी 
शिक्षा, भ्रनुसघात तथा ऐसे ही भ्रन्य कार्यों पर घन खर्च कर सकता था । दाद मे विशेष 
सयुक्‍त राष्ट्र कोप तथा तकनीकी सहायता विस्तारित कार्यक्रम दोनों को मिलाकर 
संयुक्त दप्ट्र विकास कायक्रम की स्थापना कर दी गई । यह कार्यक्रम 966 मे 
ग्रास्तित्व मं आग । 

विकासशील देझ्ञों वे लिए विदेशी पूजी के प्रमुख गेर-सरकारी तथा सरवारी 
लोदो की कुछ चर्चा ऊपर की गई है। 960 -65 के दौरान, प्रतिघर्ष जो पूजी विकसित 
देशो से भ्रत्प विकत्तित दे्षों को प्राप्त हुई वह औसतन लगभग ॥0 बिलियन डालर थी । 
इसमे से सरकारी पूजी का अ्रश्य मोटे तोर पर दो तिहाई था। विकासक्ञील देशों को 
सरकारी वित्तीय स्रोतों से जो कुछ धनराश्रि प्राप्त हुई उसमे द्विपक्षीय सहायता का प्र 
बहुत प्रधिक था। प्रतिवर्ष लग्रभग एक विलियन डालर की व्यवस्था विश्व बैक दया 
प्रन्तर्राट्रीय विकास सघ ने की । इनके अलावा विभिन्‍न क्षेत्रीय विकास बैंको तय कोयो, 
जैसे क्षेत्रीय वित्रास ग्रमिकरण, ने इसी अवधि मे प्रति वर्ष ग्रोद्ततत क्गमंग आधा 
विलज्वियन अमरीकी डालर के बरावर राहायता उपलब्ध की। विवासद्यील देश सहायता 
को ग्रधिकाद राशि बहुपक्षीय सहायता के रूप में लेना पसद करते है परतु इससे भ्रशदाता 
देशो में ग्रशदात वा उत्साह नही रहेगा। 

विदेशी सहायता से सम्बन्धित कुछ अन्य समस्याए मी हैं जित पर अब सक्षेप्र मे 

विचार क्या जा सकठा है । विकासशील देश हमेया यही श्रभुमाव धगाते मे लगे रहते हैं 
कि अयने दर उत्हे कितनी सहायता मिलेगी, औरेर इस कारण उनकी र्थितति काठित होती 
है। चूक उतके आर्थिक विकास की योजनाओं के आकार तथा स्वर प का निर्धारण सहायता 
प्रिमाण से होता है, इसलिए दीर्घकालोन योजनाएं बनाता कठिन हो जाता है। यदि 
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भागे आते वाले कुछ वर्षो के लिए सहायता की कतिपय राशि निश्चित कर दी जाए 
तो उन्हे काफी सुविधा हो सकती है। 

मान लिया जाए कि किसी देश को लवे समय तक एक विशेष परिमाण में 
सहायता मिछती रहेगी। तो प्रश्न यह उठ्ता है कि इस सारी ममगावधि में इसके 
छिए वीच-बीच में कितना अन्तराल रखना उचित होगा ? कुछ मीधे से तथ्य ऐसे 
है, शिनसे यह सकेत मिछता है हि जहा तक राम्भव हो, अधिकाज सहायता प्रारम्भिक 
अवध्था में एकच्न हो जानी चाहिए । निवेश से आय प्राप्त होती है, जिध्प्ते बचत मे वृद्धि 
होती है और पुन निवेश कर दिया जाता है | यदि कोई देश भोद्योगिक अस्थानां वी 
स्थिति के बारे में गम्भीर है तो उसे ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिनसे बचत की सोमान्त 
दर उत्तरोत्तर बढती हुई औसत दर से अधिक हो जाए ओर तव वचत की भसत दर 
ही स्वावलस्बी विकाग्न के लिए पर्याप्त हो जाती है। यदि प्रारम्भिक अवस्था में अपेक्षा 
क़त बडी मात्ता में विदेशी सहायता प्राप्त करके उसका तिवेश कर दिया जाए तो 
इसके अतिरिक्त आय पैदा करने, बचत मे काफी वृद्धि वरने और इस प्रवार देश को 
अरेसपू बचक के फप्पए कर आप जाता ले निदेश परे थे बशिठित रशशा। की ओर के 
जाने की सारी प्रक्तिया तेजी से पूरी हो जाएगी । परतु इस सम्बन्ध मे यह मान लिया 
जाता है कि आरम्भिक अवस्था मे निवेश से परिमाण में वृद्धि के साथ पूजी की सीमाग्त 
उत्पादिता एक सीमा से बागे अधिक तेजी से कम नहीं होगी | इस बाए को और तरह 
से भी कहा जा सकता है। विफास के प्रारम्भिक चरण में किसी विकासशीछ देश में 
विदेशी पूजी को खपानें की क्षणता बहुत सीमित होने की प्रम्भावना होती है। 
यदि किस्ती अर्थ-व्यवस्था में उसकी खपाने की क्षमता से अधिक विदेशी पूणी छगा 
दी जाए तो पूजी से होते वाली आाय तेजी से कम हो जाएगी । 

वारतन में, यह सतुछित बिंकाम्त की समस्या का दूसरा रूप है। प्रत्येकप्त कार 
की विदेशी पूजो को किन्हों विशेष क्षेत्रों मे जाने की प्रवृत्ति होती है. उदाहरण के 
लिए, गैर-सरकारी विदेशी पूजी का निवेश दागातों तथा श्रक्रतिफ उपज सम्बन्धी 
उद्योगों गे किया गया है और सरकारी वित्तोप ससाधवों का उपयोग प्रामाजिक तथा 
आथिक ऊपरी पूजी, जैरो परिवहन और विद्युत्‌ उतादन, के लिए किया गया है। इन 
सभी सेत्रों मे और निवेश करने से एक बिन्दु के वाद आय कम हो जाती है। 

इसक्षे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते है । कुछ बफ्रीको देशो मे वर्याणा सरकारी सहायता 
दिए जाने के कारण ऊपरी पूजी में काफी ब्‌ढ़ि हो गई है, परत्ु प्रत्यक्ष रूप से उत्तादक 
कारये साथ-साथ नही चे | इसका मतछव यही हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ 
समय में आथिक “भीतरी ढाचा' बताने के लिए निवेश करना सामाजिक दृष्टिकोण से 
भी छाभप्रद तही होगा ।' यू सरकारी विदेशी पूजी के एक विरोधाभास्त पर पुत 

। हुलना बीजिए, “(अफ्रीका दक्षिण सहारा में) आथिक एवं साप्ताजिक ऊपददी पूजी का 
निर्माण किया गया है जो मांग से कहीं अशिक है जब तक अप्ीझा में लोक-पूजी के पबोग में 
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विचार वी जिए । अल्प विकसित देशो में यत्तेमान निवेश से होने वाढी झ्राय ओद्योगिक 
रूप से उन्नत क्षेत्रों मे होने वाले लाभ के वरावर ही होती है । फिर भी इस समर 
अमरीफी गैर-सरकारी विदेशी पूजी किसी अल्प विकृम्तित क्षेत्र भे जाने के बजाय 
ओद्योगिक रुप से विर॒सित छऐषैत्तों मे अधिक सरलता से तया वडी मात्रा में जाती है। 
आधिक रूप से गरीव और राजतीतिक रूप से अधिक अस्‍्थिरहा वाले देशो में, 
जोद्विम से एक प्रकार की सुरक्षा के रूप मे, इन दो प्रकार की आयो मे अन्तर समझा 
जाता है| परतु, इससे सम्मवत विरोधाभास का कोई प्रूद्या स्पप्टीकरण नहीं 
मिलता । यदि गैर-सरवारी विदेशी पूजी अधिक वडी मात्ता मे जल्प विव्तित देशों मे 
नही जाती, द्वालाकि वर्तमाद निवेश पर काफी मात्षा में मुनाफा प्राप्त होता है, दो इस 
आधिक विचार से यह बात उचित प्रतीत होती है कि चूकि ऐसे देशो में विदेशी पूजी 
कूछ सीमित क्षेत्रों को ही पसद करती है इसलिए उन क्षेत्रों में निवेश की मात्रा म्ने 
अधिक वृद्धि करने से सीमान्त आय में ठेख्ी से कमी आ जाने वी सम्भावता 
होती है । 

कुछ ऐसी वादे होती है जिनका अल्प विकसित क्षेत्रो मे अभाव होता है और 
बुध ऐसी बाते होती है जिन्ह ये देश केवछ स्वय कर सबते हैं) केपल बडी माता मे 
विदेशी पूजी छगाकर सभी प्रकार की कमियों को दूर नही किम्रा जा सकता | किसी 
देश की “द्पाने की क्षणता' उसकी आत्म-निर्भरस्‍्ता की क्षमता से सीमित हो जाती है। 

विदेशी पूजी से सम्बन्धित एक और तया अत्तिम समस्या भुगतान की ध्मत्या 
है। बल्प विकसित देशो में जैमे-जैसे अधिक से अधि वित्तीय घहायवा आती जाती 
है वैसे-वैसे उस सहायता को छोड कर जो एकदम अनुदान या दाव का रुप ले ऐती है, 
उसके भुगतान सम्बन्धी दायित्व बढते जाते हैं । जद तक पूजी आप्त करने वाले देश से 
निर्यात ध्यापार को पर्याप्त मात्रा म तेजी रे नहो बढाया जाता तब तक ऋण दे भुग- 
तान का भार कष्टकर हो सकता है। भारत के भामछे को हो ले लीजिए । इस समय 
ससार के जिन देशों को सहायता प्राप्त हो रही है उनमे भारत की जतसब्या सर्वो- 
वित् है। अन्य देशों को अपेक्षा इसे बहुत अधिक अन्तर्राष्ट्रीय आाधिक सहायता प्राप्त 
हुई है, परन्तु यदि प्रति ध्यक्ति के आधार पर इस राशि वी गिनती की जाए ती यह 
राशि अपक्षाइत बहुत थोडी बैठी है। इस आधार पर पह सहायता प्राप्त करने वाले 
देशो में वास्तव में सबसे छोटा बैठता है। इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए भी यह 
राधि अधिक नही है। मोटे तौर पर इसने 95] तथा 970 के बीच विदेशी सहायता 





सुप्रार बरन तथा उसादक क्षत्ञा, विजूप कर हृषि के स्पेस के लाभ वे लिए घन खत्र करने के तरीवे 
नही निकात् लिए जात तद दक हम यही क्टय कि इस महाद्वीप को जिततो सहावता दी गई हैं वह 
अधिक है “विह्यदेह, ये सब वात अगले कुछ वर्षों पर ही ज्ञा_ होठी हैं। आशा की जानी 
चाहिए कि अफ्रोका की बड़ान को क्षमता तज्ों में बढ़ जाएगी ।' (बाई० एम० ढो० लिटंड तपा 
जे० एम० क्तिफ्ड 'दृष्टरवेशनल एड', जाज एलठ एण्ट अवविव लदव, 965, पृ० 223) ॥ 
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के मुकाबले अपते तिजी साधनों से चार गुता पूजी का निवेश किया है। आई० एम० 
डी० छिटल जेसे कुछ सक्षम भआाठोचको के अनुरार, इसकी 'खपाने की क्षगता' इतती 
थी कि उसे उम्त राशि मै अधिक्ष सहायता मिलनी चाहिए थी जो उसे वास्तव मे प्राप्त 
हुईं। फिर भी !960 के दाद वाली दशाब्दी के मध्य मे इसका ऋण सम्बन्धी भुग- 
ताम इसके कुछ निर्यात व्यापार वा /5 था, जो कि एक बहुत बडा भार है | सहायता 
में अन्ततोगत्वा व्यापार का विस्तार करने में सहायता मिलतो चाहिए, यह विस्तार 
सहायता प्राप्त करने वाले देशो के आयात व्यापार मे नही बल्कि उनके निर्यात व्यापार 
में भी होना चाहिए । यह सहाय देने वाले देशो तथा सहायता प्रापा करने बाले 
देशों दोनो के लिए एक समान हितकर है । सहायता का जमा होता, जिसे विकृप्तित 
देश दापप्त प्राप्त करने की आशा नहीं बर छक्ते मौर जो अल्य विकसित देशो के 
व्यापार सत्रुग को बुरी तरह ते विगाड देती है, न तो देने वाछे देश भोर न ही 
छेने दाले देश के हित में होता है। इसलिए, दोनों की यह शिम्मेदारी होती है कि मे 
व्यापार क। स्वरूप इस प्रकार वा बनाए जिसमे ऐसी स्थिति न आने पाए । 

इस विषय में बिकाहशील देश एक तरोके रो अपनी जिम्मेदारी को पूराकर 
सकते है और वह यह्‌ है कि वे ज्यादा से ज्यादा व्यापार आपस मे करें और इप्त प्रकार 
विकध्ित देशों पर कम निर्भर करें । विकासशील देशो में ससाधनों की पर्थाप्त परि- 
पूरक क्षमता होती है जिससे बे आपगा में एक-दूसरे के लिए लछाभप्रद ढग से अधिक 
से अधिक व्यापार कर सकते हैं । वस्तुओं के अन्तरोप्ट्रोप व्यापार के मामले मे गरीब 
देश अमीर देशो पर अत्यधिक निर्भर करते है और यह स्थिति बड़े-बड़े देशों तथा 
“उपनिवेशों' के बीच के पुराने सम्बन्धों के कारण विरासत में मिली हुई है। पुराने 
नरीके के इस व्यापार को वित्तीय सस्थाएं तथा परिवहन और सचार व्यवस्थाए भी 
सहारा देती हैं जो पुराने 'ओपनिवेशिक' सम्बन्धो का ही परिणाम है। जिस प्रकार 
किसी अत्प विकसित देश मे सारा व्यापार विकसित क्षेत्र मे होता है और अपेक्षाकृत 
पिछड़ हुए क्षेत्रों के बीच वस्तुओ के वितिसय का परिमाण सस्ताधनों पर आधारित 
व्यापार की वस्तुपरक सम्भावनाओं को प्रतिविम्बित नही करता वही बात सारे ससार 
के सम्बन्ध मे भी लागू होती है। बल्प विकृप्तित देश भूमि-जनसख्या के अनुपातो, अपने 
भौद्योगिक विकास की सीमा ओर उनमे पिने बाले विभिन्‍न प्रकार के कृशछ 
व्यक्तियों तथा ससाधनों वी अपेक्षाकृत हम्पत्नता के विचार से एक-दूसरे से भिन्‍न होते 
हैं। जब इतमे ते कुछ देशो के पाप्त खाद्य तथा अन्य प्राथमिक उत्पाद फाणतू हो और 
अन्य देश अपनी विभित वरतुओं के लिए खरीदार चाहते हो तो ब्यापार की इन रपष्ट 
सम्भावताओं का उपयोग न करने तथा इस प्रयोजन के लिए नयी सहायक सस्थाए 
स्थापित न करने के फोई कारण दिखाई नही देते । व्यापार को बस्युओ तक्र ही सीमित 
करने की आवश्यकता नही होतो बल्कि विकासशील देशो के वीच तकनोकी सहायता 
को भी एक सम्भव सीमा तक प्रोत्माहन दिया जा सकता है। 
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यह सब कुछ करते का एक तरोका यह है कि इन देशो मे क्षेत्रीय आधार पर 
व्यापार तथा सहकारिता चालू की जाए । निस्सदेह इस दिशा मे शुस्आत पहले ही 
की जा चुकी है और अब तीनो के तीनो अल्प विकसित महाद्वीपो से उदाहरण देता 
सम्भव है। लेटित अमरीकी निर्वाध व्यापार सघ वी स्थापदा [960 में की गई थी। 
“क्षेज्लीय विकारा सहकारिता, जिरने 964 मे ईरान, पादिस्तान और दुर्की मे समझोता 
कराया, इस प्रकार के एक और विशेष उल्लेखनीय प्रयाप्त का उदाहरण है। इन तोबो 
देशो ने व्यापार करारो के माध्यम से न केवल तिर्वाध व्यापार को बटावा देने बल्कि 
उन देशो में परिवहन तथा सचार दे साधनों को सुधारने और पारस्परिन गवनीकी 
सहायता को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय क्रिया ! एक अत्य उदाहरण के रूप में, [967 
में केस्या, तम्जानिया और युगाडा द्वारा वी गई पूर्व अफ्रीकी सहकारिता संधि का 
उल्लेख किया जा सकता है। धद्यपि क्षेत्रीय संहक्तारिता वाछतीय है तथापि अल- 
क्षेत्रीय व्यापार का विस्तार भी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पर्याप्त कायंवाही नहीं 
वी गई है हालाकि शुरुआत कर दी गई है । 
उधार की पर्याप्त छुविधाए न होने के करण विकासशील देशो मे ध्यापार की 
वृद्धि में बकावट भांती है । हाछ के वर्षों मे कुछ विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले 
निर्यात उधार में बहुत ही उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है । ऐसे उधार वास्तव में 
निर्यातकर्ता देश द्वारा आयातकर्ताओं को अनुकूछ आधार पर दिए गए मध्यमकालीन 
ऋण होते हैं। चूकि विकासशील देशो के लिए एक-दूसरे को एक ही आधार पर 
निर्यात उधार देता कठिन होता है, इसलिए इसका वास्तविक प्रभाव यह होता है कि 
इन देशो मे व्यापार के प्रयास रक जाते है। इस विषय मे क्षेत्रीय विक्मम्त बैंको को 
एक भूमिका निभानी होती है । 
बहरहाल, विक्ाप्तशील देशो को पूजीगत तथा उपभोक्ता दोनों प्रकार की बहुत« 
सी वस्तुओं का विकसित देशो से आयात करना पड़ता है। इमस्नलिए उन्हे इन देशों 
को अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि करते के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए । संयुक्त 
राष्ट्र बुध के अन्दर 96। से छयातार इस सप्स्या को उनित परिप्रेशषय में प्रस्तुत करने 
और इसका एक स्वेसम्मत हछ ढूढ निकालते के प्रयास किए जा रहे है। परतु इसके 
परिणाम अभी तक जास उत्साहवधक नहीं हैं। 96। में राष्ट्रपति केनेडी द्वारा एक 
प्रस्ताव रखे जाने पर सयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उस वष आरम्भ होने वाली दशाव्दी 
को सथुकत राष्ट्र (प्रथम) विकास दशाह्दी का नाम दिया। 
इसी के साय-साथ आर्थिक विकास के प्राथमिक साधन के रुप मे अन्तर्राष्टीय 
व्यापार! नामके एक सकल्प पारित किया गया जिसमे सयुक्त दाप्ट्र के महास्नचित्र से 
अनूरोध किया गया था कि वह व्यापार तथा विकास सम्बन्धी एक अच्तर्राप्ट्रीय 
समोछन बुछाने की सम्भावनाओं का पठा रूगाए | इसी प्रष्ठभूमि में (964 म सयुक्त 
राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अरुटाड) का आयोजन दिया गया 
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था |! क्षक्टाड के महासचिव राउल प्रेजिश ने विकास दशाब्दी के पाच प्रतिशत बापिक 
यृद्धि की दर के लक्ष्य को कार्यान्दित करने के लिए अपेक्षित आयात (तथा उधार के 
लिए भुगतान) के परिणाम मे द्वो रही वृद्धि तथा निर्यात से होने वाही आय मे धीमी 
गति से होने वाली वृद्धि, जिसका सकेत अतीत झी प्रवृत्तियो ऐे मिलता है के बीच के 
अन्तर में सॉनिहित व्यापार व्यवधान को कम करने की समस्या की ओर ध्यात 
आइप्ट करके सम्मेलन के भुख्य उद्देश्य को सामने रखा । 
आयात प्रतिस्थापन इस व्यवधान को कम्र करने का एक सम्भव तरीका है। 
“7 किसी वस्तु का आयात किया जाता है यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उस 
दस्तु के लिए परेछ बाजार मे माग्र है। इससे देश मे एम नया उद्योग लगात वा 
अवसर गिरता है । यह वास्तव म, द्रुत औद्योगीकरण का एक्ते पुराता तरीका है। 
एडम्र स्थिव के इस कथन पर पहलछे विचार क्या जा चुका है कि कुछ वस्तु निमाण 
उद्योग विदेशी वाणिज्य दे फरल्वरूप स्थापित हुए है| परतु आयात प्रतिस्थापन की 
प्रक्रिया को भी बहुत दूर तक खींचा जा प्तकता है। कुछ मामलों में विदेशी उत्ताइक 
को जो लाभ प्रष्त है यह कस्यप्यी हो सकता है, और कुछ अव्य मामला मे यहू 
राम बहुत अधिक हो सकता है। हो सकता है कि घरेलू बाजार मे आयातित वस्तु 
के लिए इतनी मांग न हो जिसके आधार पर देश मं ही उसका कम खच पर 
उत्पादन किया जा सकता हो । फालतूृ पुर्जों क छिए माग प्राय इतनी गही होती कि 
दण्य म ही उनका उत्पादन शुरू कर दिया जाए। किशो आयातित वस्तु के उत्पादन 
के लिए कोइ तया उद्योग स्थापित करने के परिणामस्वरूप भी और अधिक नायात 
करन की माग वढ सकती है। इस प्रकार हो सकता है कि झायात प्रतिस्थापन सफल 
न हो या यह आधिक रूप से केवल एक श्रीमा तक उचित हो । आपात अश्रतिस्थाप्त 
क साथ साथ निर्यात म वृद्धि की जानी चाहिए । 
अल्प विकसित दश चाहते हैं कि उनकी वस्तुएं निर्वाध रूप से विकसित देशो 
के बाज़ारो म पहुष जाए | इसके साथ ही, थे अपने दिजी उद्योगों को सरक्षित रखत 
का अधिकार भी अपने पास रखता चाहते हैं । यह बात अनुचित प्रतीत हो सकती है 
परतु व्यापार सम्ब धी दीतिया विकास की विभिन्‍न ह्रावस्‍्थाओं पर आशिक वृद्धि की 
विभिन्‍न आवश्यक्ताआ स सम्बन्धित होनी चाहिए। विकासशील तथा विकप्तित अय- 
व्यवस्थाआ के ब्रीच नीतियो की औपचारिक समानता की आशा करना उतकी आ्िक 
दकश्शाओं भें दिद्यगाव सारभूृत अतर की उपेक्षा करना होगा । यह सतोप की बात है 
कि अन्तर्राष्णीय सस्थाओं ने अब इस बात को मान लिया है। शुल्क दर तथा 
व्यापार सम्बन्धी साम्राय वरार [गट) ने भी जो शुल्क सम्बन्धी अवरोध वो कम 
करन में दिलचस्पी रखता है, 7964 म इस सिद्धान्त को स्वीकार किया हि आथिक 


] अकटाठ को स्यापना उसी वष स्रथुस्त राप्ट महासभा के स्पायी बग के स्व म ही 
गई थी। 
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रूप से उन्नत देशो को कम विकप्तित देशों से यह आशा नहीं करमी चाहिए छिये 
भी उन्ही की तरह शुल्क दर तथा व्यापार के मार्ग के अन्य अवरोधो को कम करने के 
बचनो को पूरा करें । परतु, वास्तविकता यह है कि कम विकसित देशो को अब भी 
अधिक विकप्तित देशो के साथ व्यापार वे मार्ग मे आने वाले बहुत-से अवरोधों का 
मुकाबला करना पहता है। अधिकाश प्राथमिक उत्पाद, जिनका अन्य उत्पादों के 
लिए कच्चे माल के रुप मे प्रयोग किया जाता है, जब विकप्तित देशों में जाते है तब 
उन पर शुल्क नही छगाया जाता या बहुत कम घुल्क लगाया जाता है, परतु बहुत-मे 
मामलो में निर्मित उत्पादों पर शुल्क बहुत अधिक होदा है। इस बात की ओर ध्यान 
दिया जाना चाहिए कि इन सभी मामछों मे विकसित देशो में वस्तु-निर्माण उद्योगों 
को जो प्रभाधी सरक्षण प्राप्त होता है वह उस सरक्षण से प्राय बहुत अधिक होता 
है जो उस स्थिति मे मिछता यदि कच्चे माल और उसके अनुरूप तैयार माछ पर भी 
एक समान आयात शुल्क लगाया प्रया होता। विकसित देश विकाशशील अर्थ- 
व्यवस्थाओं को अपने व्यापार का विस्तार करने मे उनकी भदद करने को अपेक्षा उन्हें 
'सहायता' देने को अधिक तैयार रहते हैं। फिर भी, व्यापार का विस्तार भी उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सहायता । 
पह प्रश्त सहायता बताप्त व्यापार का नहीं होना चाहिए बरन्‌ सहायता 
कार्यकमों की आयोजदा व्यापार तथा विकास के बीच उचित सभन्वस स्थापित करने 
के दृष्टिकोण से करदी चाहिए। सरकारी सहायता के परम्परागत स्वरूप की, इस 
दृष्टिकोण से मीमासा करना सम्भव है । कियोशी कोजिमा दे कुछ समय पहले निर्देश 
दिया था कि हाउ के वर्षो मे ऐसी अ्थे-व्यवस्याओं द्वारा, जो केन्धीय हप से विधोजित 
नही हैं भो भी सरकारी सहायठा दी गई है वह प्राय सारी की सारी या तो 
मानवतावादी सहायता थी या सरचनात्मक' सहायता थी 'और इससे एक धसतुरूत 
पैदा हो गया था जिसे अद खास तौर से निर्यात के लिए उपयुक्त उपभोक्ता वस्तुओं 
के क्षेत्र में' अधिक श्रस्यक्ष उत्पादक सहायता देकर दूर करने की आवश्यकता है।' 
अब तक जो देश अल्प विकमित थे उनका ओऔद्योगीकरण हो जाने पर विश्व अर्थ- 
व्यवस्था के ढाचे का पुनर्गठन करगा उचित ही है। औद्योग्रिक रुप से उस्वत देशों की 
अहुकारो ने अल्प विकप्तित देशों से आयात पर कई प्रक्तार की प्राबदिया लगा 
दी हैं। इसके पीछे आशय प्राय कुछ पुराने उद्योगो के हितों की रक्षा करने का होता 
है। हो सकता है कि इससे वस्व-निर्माता प्रत्यक्ष रूप से खतरा महसूस करेया 
चुकूदर से चीनी वदाने वाले गस्ने से बनने वालो चोनी के कारण अप्रत्यक्ष रुप से 
खतरा महसूस करे। जंसे राष्ट्रीय अर्थ-व्यदस्था मे होता है उसी प्रकार विश्द की 
अर्थव्यवस्था में इसका दीघंकालीन उपचार यह है कि सर्वप्रथम सरचनात्मक 
१] कियोशी कोजिम्य का लेख 'ए श्रोपोजल फार इष्टरनेशनल एड', 'द टेवलविग इ्ला- 
परीब', एल्टीट्यूट आफ एशियन इकबनामिक अफेदस, तोकयो, दिसम्बर, 964 
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प्ररिवर्तन की आवश्यकत्ता को स्वीकार क्रिया जाए और तब व्यावसायिक पुन प्रशिक्षण 
के उपयुक्त का्येजम तथा अन्य आवश्यक उपायों के हारा श्रम तथा पूजी को रोजगार 
के नये क्षेत्रों में लगाने की सुविधा प्रदान की जाए। विकासशील देशो में सरक्षणवादी 
नीति सदैव उचित हो ऐसी वात नही है। परतु प्राय यह उनित होती है । यह 
सरचनात्मक परिवर्तद तथा संसाधनों के वाछनीय क्षेत्र में पुनर्वटन का एक साधन 
है। औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में सरक्षण की नीति का अनुसरण सरचनात्मक 
पस्वितेन को टालने के लिए किया जाता है। ऐसी नीति को उचित सिद्ध करना और 
भी कठिन होता है क्योंकि आधिक रूप से वित्रसित देश परिवर्त को स्थान देने के 
लिए भी अधिक अच्छी स्थिति मे होते है । हमे सपूची विश्व अर्य-व्यवम्था पर और 
इम्नके विक्ाप्त की अगली प्रावस्था के ज्लिए उपयुक्त ध्रचतात्मक पुनर्गठन करन॑ वाले 
एक बत्यधिक सशक्त स्राधत के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सहाधता पर बिचार करना 
होगा । 

अब हम मुप्य तिप्फरपों वी सक्षेप्र में चर्चा करेगे। अन्तर्राष्टीय व्यापार, 
“बप्रिशेप माल की वित्री! की व्यवस्था करणे, कई ग्ार अल्प विकृद्तित देशों के घरेलू 
बाज़ार की परित्तीमाओ को तोड़ कर बाहर निरुलते का एए शक्तिशालों साधन तिद्व 
होता है। परतु देर-सवेर घरेलू दाज़ार के! विघ्तार वी आवश्यकता को पूरा क्या 
जाना चाहिए ओर इस काम को जितती जल्दी फ़िया जाएगा उसना ही अच्छा है। 
हंषि वा तथा उद्योग की सहायत्र शाखाओं का साथ साय विह्यप्त करके ऐसा किया छा 
प्कता है। घरेलू बाजार का विद्राप्त करने के बदले अम्तर्राप्ट्रीय व्यापार पर अथवा 
विदेशी वाज़ारी पर निर्भर करता गलत है। 

विदेशी पूजी अतेर गे र-सरकारों तथा सरकारी स्रोता से प्राप्त की जा सकती 
है। विभिन्त प्रकार की इन पूजिया को परस्पर पूथक्‌ नहीं सप्रझता चाहिए। प्रत्यक 
नै अपने उपयोग तथा परिमीमाएं है और विदेशी पूजो के कई ल्लोनों और कई प्रकार 
दी विदेशी पूजी का प्रिछा-जुछा रूप प्राय ठीक रहता है। इसके अलावा, इन्हे पूजी 
प्राण करने के तरीके ही महीं समझना चाहिए बल्कि उन कुगछताओं दया उद्यमशीलता 
हैं बोग्यवाओ को जो विदेशी पूजी के कारण सम्भव होती हैं, ग्रहण करने के अवसरा 
की ओर विश्वेप ध्यात दिया जाना आहिए । यधफ़ि आथिक सहायता बिम्राप्त वी 
जिस्नी प्रावस्था मे उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथापि इसे अस्थायी अवरूग्ब के रूप 
मे समझा जाता चाहिए । पह सहाग्रवा अत्यधिक उपयोगी होतो है जो प्राप्त करने 
वाले देश को उस सहायता का निकट भविष्य में त्याग करने मे मदद करती है 
राष्ट्रे के दीच के स्ाम्मान्य राग्बन्धो का आधार सहायता न होकर व्यापार होना 
चाहिए । 

आधिक विक्ाप्त के साथ अन्नर्यप्ट्रीय व्यापार के स्वस्प में भी परिवर्तत हो 
जाते हैं । इन परिव्तंनों के सम्बन्ध मे प्रत्येक देश तथा अत्येक्ञ वस्यु के व्यापार के ठाच 
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के सदर्भ मे विवेचन किया जा सकता है ! कुछ पुराने बडे देश अब भूतपूर्व उपनिवेशो 
के साथ उतना व्यापार नही वरते जितना कि पहुछे किया करते ये। अन्य विकृप्तित 
देशो ने, जैसे जर्गगी और जापान ने, कप विकृसित देशों के साथ अपने व्यापार में 
वृद्धि कर लो है। परतु विकासशील देशो के वीच व्यापार का पर्याप्त रूप से विस्तार 
भही हुआ है। कम विकसित देशो के कुछ निर्यात व्यापार में से 960 मे 76 प्रतिशत 
और 968 भे लगभग 77 प्रतिशत व्यापार विकृ्तित देशों के साथ हुआ ॥ स्पष्टत 
दिकासशीछ देशों के वीद आपस मे अधिक घ्यापार होने की गुजाइश है। 960 के 
बाद वाछी दशाब्दी के अनुशब से यह भी पता चछता है कि विकासशील देशो की 
क्रषि वस्तुओं के निर्यात पे होने वाली कुल आय गे किसी खास वृद्धि की आशा नहीं 
की जा सकती । इसये' विपरीत निर्मित वस्तुओ के तिर्याण के बढ़ने की बहुत गुजाइश 
है। इस दिशा मे व्यापार के ढाचे मे परिवर्तन आवश्यक है और राष्ट्रीय नीतियों में 
इस प्रकार सशौधन किया जाना चाहिए जिससे ऐसे १रिवर्वेन लावे में सहायता मिले 
मे कि बाघाए उत्पस्त हो। जैसा कि आधिर् सहकारिता विकास सगठत के एक प्रकाशन 
में ठीक ही निर्देश विया गया है, 'कम विकसित देशो से तैयार खाद्य पदार्थों तथा 
निर्मित बह्तुओ का तिर्यात उगझी पूरी क्षमता के साथ तभी हो सकता है जब उन 
सथुल्क तथा अशुल्क व्यापार अवरोधो को कम कर दिया जाए जो औद्योगिक देशो 
द्वारा उनके उत्पादों पर इस समय छाए गए हैं? 

इसी खाके के अन्तगंत अस्तर्राप्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को पुन निर्धारित 
करते के लिए मार्यदर्शी सिद्धान्त बनाए जाने चाहिए । विकासशीक देशो के पास 
श्रमिकों की सख्या काफी होती है। इसके बछावा, वर्तमान औद्योगिक छूए से उन्नत 
देशा में इनकी सब्या मे पिछली शताब्दी की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हो रही 
है । अल्प विकमित देशो में कृषि पर से बतिरिक्त श्रम का बोझ कम करने के लिए 
धौद्योगीकरण जहूरी है । विकाप्त साबन्धी आयोजना में इन बातो को सभी स्तरों पर 
ध्यान में रखता होगा। ससाधगों के आयटब में प्राथमिकृताओं और उत्पादन की 
तकनीकों के चयन को, श्रमिक्रो की अतिरिक्त उपलब्धि ओर औद्योगिक रुप से पिछड़े 
हुए क्षत्रों मे इतकी सख्या मे द्वु वृद्धि के बनुरूप समायोजित फरदा होगा। विकसित 

॥ तुलना कौजिए पिछले तीन |वर्षों (967--69) में कम विकसित देशों के निर्यात 
व्यापार के भौगोलिक विदरण में कोई भी एरिदतन नही हुआ, तीन चौथाई व्यापार विकमित देशों 
के शाथ [/8 अय कग बिकयित देशो दे साथ और शप 5 प्रतिशत सास्ययादी देशो के साथ हुआ / 
( डैदलपमेट असिस्टेंस [970 रिव्यू, योरपोय आविक सहकादिता रुगठत, १० ]]) । 

2 अप्रयुकत, पृ० ]|| क्रपि वस्तुओं के निर्यात से होने बाली जाय में कापी वृद्धि वयों 
सही होती, इग कारणों के बारे पे चर्चा की जा चुके है। जनीर देशो मे खाय के लिए भाग की अल्प 
आय सापेक्षता आधुनिक टवतालाडी छी नदीन प्रक्रियाओं की कच्चे माल के प्रति उदासीतता, विकः 
ब्ित देशों की प्रतियोगिता और विवासश्ील देशों के धरेल उपभोग में वृद्धि, दे कुछ एमी महत्वपूर्ण 
बानें हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है। 


जगिया।शाओश ॥ 


॥॥/॥///0 0 । 2 ॥/॥0॥ 
गे गण |! थी किए को गे आए आये 
गत जाग जे गाता 7 की शित #॥ 
त॥ हित के जा गए गोत ए बिग 
मोह | बाते हग खो वि शा वि 
पिज्ञाता शा गा । 
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-एुडम ह्मिय न तीन बहुत ही मह॑त्वपूध वतब्य सरवार के जिम्मे लगाए ये। उसने 
सरवार क वत्व्या का जो स्पष्टीकरण क्या उत्तम अब कुछ सशोधन की जरूरत है। 
पततु स्मिय ने अपते विचार इस प्रकार की भापा में रखे हैं कि उतका पुन निवचन 
करना सरल है।वाप्तव मे उत्तका विवेदन जितना उसक अधिकाश आहोचक 
स्वीकार करने को तयार हैं उप्तम्े कही अधिक पयाप्त है और थाज भी इश्क आधार 
पर बहुव थासानी से विधार विमश किया जा सकता है । यह आविक विकास के 
विद्यार्थी के लिए छाम्र तोर पर उपयोगी है क्योकि स्थिथ के अनुप्तार प्रभुत्वसम्पन 
राज्य के बतब्यों परे आथिक विज्ञास की कदिपय परित्वितिया का सही सही सदत 
मिलता है । 

एड़म ह्मिय के अनुसार यरकार का पहला कतय समाज को क््य स्वच्च 
समाजा की तरफ मे हिंसा तथा क्षात्मण मे रखा करना है। कई वार हम यह मूह 
जाते हैं कि आ्थिक विक्रम के लिए यह क्तिता आवश्यक है| सवहवा शताछी म्रे 
विभित दिज्लाआ स भाक्मण करने वाली सेताआ न जमनी को तहमस गहस कर डाला 
था। ता वर्षय युद्ध के परिणामस्वरूप उप्त देश को जो धक्का लगा उ्तवा बात 
नही किया जा सकता । उससे पहले वह योरप के भाधिक्त विकास मे अंग्रणी था। 
उप्तत्त वाल उसके पश्चिमी पह्नैतियों न उसे बहुत प्री्धे छाड़ दिया। ८मौसवा 
शताब्दी तक वह योरप की प्रमुख विक्नासणीत अथ व्यवरथाआ के वीच अपता त्थान 
बनाने क योग्य नहां हा सका । परतु हमे इतिहास मे इतना पीछे जाने की जरुरत 
नहीं । चीन इसका एव अधिक समसामयिक उदाहरण है। 842 मे हुई नानकिग 
अधि की शर्तों के अंतुत्तार चीन वे हागहाग ब्रिटेन को दे दिया। उसकी कमत्रोरी 
को देखकर अय योरपोय देशो के मुह मे भी पानी आ गया। उस् शताब्दी के बत 
म॑ वडी ताकतों के वीच घीन सखार से जिमसम प्रतिरोध करन वी ताकत नहीं थी 
खिायत प्राप्त करन वी होड सी रुग गई। इसम भा देश वे भीतर अनतोप तथा 
ऋति शी स्थिति उत्तल हो गई । बीपबी छताक्षय मे चोठ एल्युद स छिल भिल्र हा 
गया। उसने जापान के बहुत वड आऊमण को भी चला । 949 के पश्चात साम्य 
चादी मसार दे चीत मे जो दुछ किया उससे वहां पहलो बार और काफी हुई तक 
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“राजनैतिक स्थित्ता जा गई, इसके साथ हो आतरिक अव्यवस्था तथा विदेशी 
आक्रमण से देश की रक्षा करने को शक्ति भी पैदा हुई । इसके बिता आयिक उन्नति 
की आशा नहीं की जा सकती थी। स्थिरता के आने पर द्रुत गति से विकाप्त करता 
सम्भव हो गया । जो व्यक्ति इतिहास को जानता है वह आधिक विकास के छिए एडम 
स्मिथ के “प्रभट्वसम्पन्न राज्य के प्रथम कर्तव्य के विचार के महत्व वो कम तही 
करेगा | 

राज्य का दूसरा कतंप्य व्याय का सम्यक्‌ प्रशाप्तन' है। यह सुविदित है कि 
आ्यापार तथा वाणिज्य स्थाय की अवधारणा मे आमूल परिवतेत ला देते हैँ बौर इनके 
कारण वाल्तव में इस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। छोटे कृषि 
अपुदाया का व्यवस्यित छप से तथा द्वूर देशों के स्राथ व्यापार बहुत कम होने के 
कारण उनके विवाद स्थानीय रीति तथा परिषाटी के अनुसार हल हो थाने हैं । परतु, 
स्थानीय रीति एक परिप्राठी में एकहपता नहीं होती! ये रीतिया या परिपाटिया 
परम्परा के जनुष्तप होती है, जो विभिन्‍्त कबीछो तथा राणुदायों में भिन्न भिन्‍्य होती 
हैं और उसके पीछे कोई सावंभौमिक तक नही होता। व्यापार तथा वाणिज्य का 
विकास विभिल कबीलो तथा प्मुदायों के छोयों मे मेल-मिलाप पैदा बारता है ! 
इससे 'नैमगिक् कानून के अनुसार विवादों को निपटाने की जहूरत एँदा होती है। 
अत आशिक विंगास अर्थात्‌ बाजारों के विस्तार और ्याय के सम्यक्‌ प्रशायन' के 
बीच एक महत्वपूर्ण सम्बन्ध है । 

उपभोण के विपरीत निवेश मे भविष्य में लाभ को आशा रखकर मप्ताधनों 
का उपयोग किया णाता है | यदि आज्ञा का कोई आधार न होता तो बचत करके 
उसका विवेश करता मू्खता होती । जिस समाज में असुरक्षा को भावना व्याप्त 
होती है उसमे आधिक दूरदशिता का गोई पकेत वही मिछता। विदेशी भाक्रमण से 
रक्षा और विधि के बनुसार शाप्तर से एक ऐसा बातावरण उत्पन्त होता है जिसमें 
प्रत्याश्वित परिणामों को सामने रखकर निवेश कार्य किए जा सकते है। एडम स्मिथ 
के जमाने से, खास तोर पर विश्व के कुछ भागों मे, निजी सम्पत्ति के प्रहि प्रवतमान 
रवैये गे कुछ परिवतंन हो गए हैं । स्वामित्व के सम्बन्ध में परम्परागत अवधारणा 
अपर्याप्त है और इस विपय भें बाद में फुछ जौर चर्चा की जाएगी ।' परतु 'न्याय के 
प्म्यकू प्रशासन के अनुसार मूलमूत प्रश्न यह नही है कि किसी ससाधन के सम्बन्ध 
में स्वामित्व का अधिकार किगी व्यक्ति था किती संघ या राज्य को होना चाहिए, 
बहिक प्रश्त यह है कि ऐसे सभी अधिकारों की परिभाषा विलकुर स्पष्ट होनी चाहिए ! 
समाजवाद को र्वय ही कानून में बधा होना चाहिए ओर कानून के उल्छघन को 

] इस मसम्दन्ध ये देखिए, इस लेखक की रचना "सोडिगत्तिज्म, डेमोकी एण्ड 
इण्डस्ट्रिपलाइडेशन' में ल्ीडरशिप इव इकनामिक ट्राजीशन एण्ड द कन्सेप्ट आफ ग्ापर्टी डामव' अध्याय 
(बाब एल एण्ड अनुवित, खदन, /962) ६ 
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राकने के छिए एक्न तत् होना चाहिए। 
सरकार के तीसरे कतव्य का प्रतिपादन करते हुए एडम स्मिथ ने अपने शक्ग 
को इतनी सावधानी से इना है कि उसे सविध्तार उद्धत करता समी बीन होगा 


प्रभुच सम्प न राज्य या राष्टमण्डल का तीसरा तथा अतिम क्तव्य ऐसा 
लोक सस्थाओं तथा ऐसे छोक निर्माण कार्यों की स्थापना तथा देखरेख करन 
होता है जो भछे ही समूचे समाज के लिए अत्यधिक लामकर हा परतु उगका 
स्वरूप ऐसा होता है कि उनका मुताफ्ा किसी एवं व्यक्ति या कुछ व्यक्तिया 
द्वारा किए गए व्यय का भुगतान करने वे लिए भी पर्याप्त नहीं होता और 
इसलिए किसी एक व्यवित या बुछ व्यक्तियों से उनकी स्थापना या देखरख 
की आशा नहीं की जा सकती। इस कतन्य के पालन के लिए प्तमाज को 
विधभित समयो पर भिन भित माता मे खच करता पड़ता है ।' 


इस प्रकार लोक सस्याओ तथा लोक विर्माण कार्यों के सम्ब ध मं सरकार के कतव्य 
का बणन जान-बूझकर बहुत ही छचीछे शब्दों में किया गया है ताकि आधिक विक्राप्त 
बी विभि न प्रावस्थाआ में भिन भित आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुस्तार 
रामायातन की गुजाइश बनी रहे | एउम र्मिय के सप्तय के बाद से इरा कततन्य के 
यथाथ स्वरूप मे काफ़ी पदिवतत तथा विस्तार हो गया है । 

स्मिथ के समय की तुलबा मे आज विकासशीकष देश की सरकार से भीतरी 
ढांचे या ऊपरी पूजी की व्यवस्था करने की अधिक अपेक्षा की जाती है जिसस 
ऊपादन के किप्ती एफ क्षत्न को ही अवडग्व गही मिलता बल्कि ऐसे अतेय' क्षयों को 
सहारा मिलता है। कई बार साप्राजिक तथा आधिक ऊपरी पूजी के बीच भेद किया 
जाता है । शिक्षा बनुसधान और लोक स्वास्थ्य प्रेवाए सामाजिक ऊपरी पूजी के 
उद्दाहरण हैं तया सडके रेल और बड बड़ विद्युत शक्ति प्रतिष्ठान आधिक ऊपरी 
पूजी के उदाहरण है। परत यह भेद सम्भवत अधिक उपयोगी नही है क्योकि समस्त 
ऊपरी पूजी वास्टव में विस्तार तथा महत्व के विचार से सामाजिक तथा आधिक 
दोनों ही होती है। इसलिए सभी प्रभार की ऊपरी पूजी का तिरदेंश करने के लिए 
सामाजिक ऊपरी पूजी पद का प्रपोग किया जा सकता है । विभिन देशों के विकास 
कायक्रमों को देखते से पता चलता है कि इस प्रकार की पूणी से श्रमुष काया के 
पम्बध में विकासशील देशो मे भोटे तोर पर एक प्रकार की सहमति पाई जाती है। 
लॉइजीरियाई विकास कायक्रम 962-68 के अतग्त निम्नलिखित काय एकमाव 
प्भीय सरझार की (जिसमे प्रादेशिक सरकार सम्मिलित नही है) जिम्मेदारी ये 
राष्टव्यापी महव के सचार साथतो का विकास दूर सचार श्रमुख वडो सड़क रेऊ 


॥ एडम रिपप द वल्य अफ़ नेश तर खण्ड 2 एव्रोमस लादइरो बदन प% 
2[0 ॥! 
$ 
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बन्दरगाह तथा हवाई अड्डे आदि, विद्युत-शवित का विस्तार, उच्च शिक्षा के कतिपय 
प्रमुदध पहलू, बिसमे डावटरी शिक्षा सम्मिलित है, प्रायमिक उत्पादन तथा खनिज 
विज्ञान के क्षेत्रों में विशुद्ध अनुधधात कार्य, ओर प्रभुत्वरामान्त राज्य के लिए उपयुक्त 
वित्तीय प्ध्याए स्थापित करना और इन सस्याओं में विश्वाप बनाए रखता। इससे 
प्रभुत्थसम्पत्त राज्य के तीसरे कर्ंव्य के सम्बन्ध में एडम स्मिथ की अवधारणा वे 
वास्तविक स्वरूप का भल्णी भाति परिचय मिल जाता है जो बीसवी शत्तात्दी 
के मध्य मे विकाप्शील देशों में विद्यमाव दशाओ के अनुरूप तिर्घारित किया 
गया था । 

इन क्षेत्रों मे पूजी निवेश सरकार का विशेष उत्तरदायित्व समझा जाता है 
बयोदि, भछे ही वे 'समूचे समाज के छिए अत्यधिक छास्कर हो, परदुं उनका मुनाफा 
किसी एक व्यवित द्वारा किए गए व्यय का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नही 
होता ।' वहू इस प्रकार के तिदेश छी कुछ प्रमुद्व विगेषदाओ का परिणाम है | पहुली 
बात तो यह हैं वि इसके परिणाम सामते आने में बहुत संगय लगता है। दूररे शब्दों 
में, निवेश करते के सम्रथ और अन्तिम परिणाम प्राप्त होने के सम्रय के बीच तक 
छवा अन्तराह् होता है | गेर-रारकारी निवेशकर्ता ऐसे क्षेत्नों मे तिवेश करते है जिगसे 
तुरन्त आय प्राप्त होने की आशा हो। दूसरे, स्लाम्माजिक ऊपरी पूजी के छिए 
सामान्यतः एकमुश्य निवेश वी आवश्यकता” होती है। इसे आसानी ते छोटे भागो में 
विभाजित नहीं किया था सकता । यदि, उदाहरण के लिए, एक फ़ितारे से दूसरे 
किनारे तक या दो अश्रमुख स्थातों के दीच रेलवे ठाइन बिछाती हो तो उप्तके छिए 
अपेक्षाकृत सोठे से प्मय में ही बडी मात्ना में निवेश करना ग्गेशा । देश कांये को 
थोड+-घोड़ा करके बहुत छबे समय मे करने का विचार भी भा सकता है परतु इस 
कार्य को इस प्रकार करना प्गाज के अधिक हित में नहीं हो सकता। जन्तत, इस 
प्रकार के विदेश को उस तरीके से छुकता नहीं किया जा सकता जिस प्रकार क्िप्ती 
बस्तु को बाजार में उद्ध मूल्म पर बेच कर किया णाता है जो लागत को पूस कर छेता 
है, यध्पि, जब समाज को इससे होने दाले कुछ प्रत्यक्ष छाधो का उचित रूप में 
हिसाब छग्राया जाएं तब, इसमे “खर्च से भी अधिक भूगतान हो जाता है ।' एशिया 
तथा दूर पूर्व के लिए आधिक आयोग (इक) के एक प्रकाशन मे इस स्थिति का 
ताराश निम्तलिखित शब्दो मे दिया गया है 


विकासशीक देशी मे गेंर-वरकारी उद्यमकर्ता ऐसे निवेश (स्थूछ वाह सरचता, 
विशेषत परिवहन तथा विद्युत्‌ के लिए मिवेश) के प्रति आक्वाट नहीं होते, 
क्योकि इससे आय कम मिलती है और इसके छिए जितनी पूजी की आव- 
श्यक्ता होती है वहू उनकी क्षमता से बाहर होती है''*“चूकि स्ीमास्त सामा- 
जिक लाभ सीमान्त निबी छात्रों पे बहुत अधिक होते हैं इसलिए इस क्षेत्र के 
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सभी देशों की विकास थोजताओं में सखकारी निवेश प्राय. बहुत अधिक 
होता है ।' 


अब हम इस वात को समझ सकते है कि इस रामय झोक-तिर्माण कार्यो की परिभाषा 
का विस्तार एडम स्मिय के विवेचन की तुछना मे अधिक क्यों है। बाह्य सरचना के 
सम्बन्ध में निवेश अब पहले की अपेक्षा कहो अधिक होता है । परिवहन व्यवस्था मे 
क्राति तथा बडे पैमाने पर विद्यत्‌ शकित के उपयोग ने बहुत अन्तर पैदा कर दिया 
है | औद्योगीकरण के क्षेत्र मे बिछब से कदम रखने वालो को बहुत अधिक उत्तावली 
है और इसलिए, अपेक्षाइत थोडे-से समय में बडी मादा में और अधिक तिवेश करने 
की आवश्यकता होती है। सार के विभिन्‍न देशों के वौच टेवनालाजी सम्बन्धी व्यवधान 
एडम स्मिथ के ज़माये की ठुछता में अब बहुत अधिक बढ़ गया है और अधिकाश 
आधुनिक टेववालाजी पूजी-धघान है । 

परिणामत , आधिक विकास के प्रवर्तक के नाते सरकार को सामाजिक ऊपरी 
पूजी दी व्यवस्था करने में ही नही बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक यतिबिंधियों का पथ 
पअशस्त करने या उतमे सहायता देवे के छिए भी एफ बडी भूमिका निभानी होती 
है। प्रारशक भेइजी काल से जापात सरकार की भुमिका से यह वात स्पष्ट हो 
जाती है। मरकार ने थोडे-से समय से देश मे राष्ट्रीय रेल व्यवस्था का श्रवध और 
अहाजी कारखानों तथा टेलीग्राफ लाइनो का निर्माण ही नहीं क्या वल्ति इसते 
उद्योग तथा घनन के क्षेत्र मे भी उद्यमरर्दा के रूप में योगदात क्रिया । इसने विदेशी 
साज-सामान और विशेषज्ञ मगाए और रेशम को अटेसने तथा उई की कताई का 
बाम मशीनों पर करना चुछ किया । इसने कागज, सीमेट और काच के तिर्माण के 
लिए आधुतिक कारखाने लगाए | यह इस प्रकार के काय॑ है जो सरकार फे कर्तव्यों 
के बारे मे रूडिगत अवधारणा से बिछकुल हट कर हैं। यह दिलधस्पी की बात है कि 
882 के पश्चात्‌ राज्य की अधिकाश ओद्योगिक सम्पत्ति उत फीमतो पर बेच दी गई 
थी जो गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं के अधिक अनुकूछ बैठती भी । इसमे पता चठता 
है कि जापात सरकार नें औद्योगिक गतिविधियों मे इसलिए हिस्सा नही लिया कि 
सरकारी उद्यमकर्तओं के विद्दध थी बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया 


चह गे 
दोगीकरण की प्रक्रिया को पथासम्भब जद्दी पूरा करते के लिए ऐसा का 


कि यो 
आधाए्यक है । 

विकासशील देश की सरकार मे आशा की जाती है कि वह कई अन्य तरीकों 
से औद्योगिक उद्यमकर्ताओ की सहायता करे | उदाहरण के लिए, पूजी प्राप्त कराते 
के प्रश्न को छे छीजिए। कोई मुस्यापित उद्योग अदितरित मुताफो में से अधिक निवेश 


-----द::द, ढ़ 
] “ए डिविड आफ डबल्नपर्ेट प्लानिय एण्ड इस्लीमेटेशन, अइुकनामिक बुलेटिव फ़ार 
एशिया एण्ड द पार ईस्ट, संयुक्त राष्ट्र दिसम्बर, ]96] 
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के लिए बित्त प्रबध कर सकता है। परतु कोई नया उद्योग अपने तिजी योतो से 
ऐसा यही कर सझता | जहा अधिक मात्रा में पूजी अपेक्षित हो वहा यह गम्भीर 
समस्या हो सकती है। विकासशीछ देशो में उद्यम्रकर्ताओं के छिए आज यह उत्त 
समय से भी अधिक गम्भीर समस्या है जबकि प्रश्विम में पहले-पहछ औदोगिक काति 
छू हुई थी । इस दशा में सरकार प्राय उधार या पूजी के सभरणकर्ता के रूप में 
आगे आ णाती है। ऐसा करते हुए वह एन नहीं वरन्‌ अगेक धरीकों से मदद बरती 
है । बहू आवश्यक धत ही नही जुटाती वल्कि इस कारण कि वह किसी उद्यम 
को ऋण देने या उसके शेयर खरीदने को तैयार है, उस उद्यम में सा्ंजनिया पिश्याक्त 
वैंदा करने में भी मदद करती है और इस तरह इसके छिए बाज़ार से अधिक धन 
जुटावा जासान बना देती है। निस्सन्देह, सरझार के पास धत थुदाने के कई साधन 
होत है| यदि सरकार को करे से होते वाली आय, सरकारी निवेश को छोडफर 
उसके व्यय से अधिक हो तो पह अन्तर सरकार की आत्तरिक बचत बहछाएंगी। 
सरकार बाई प्री वेच पदती है। ;दैक नोट जारी करके पाटे की अर्थ-व्यवस्था भी की 
जा सकती है। इन उपायो का निजी बचत पर प्रभाव वहा जदिलछ होता हे मौर 
उसका यहा विश्केषण नहीं किया जा सकता। परतु सरकारी वच्रत निजी वचत की 
अपेक्षा अधिक केनद्रीकृत होतो है भोर इसतिए, चुने हुए उद्यमों या विकाप्त परिणेज- 
नाओ के लिए बडी माद्वा मे उधार या पूजी का आवटन करने के लिए उसका आसानी 
से उपयोग किया जा सकता है। 
हाल के वर्षा मे विकास्शीछ देशों में विशेष श्रकार की वित्तीय सस्थाएं स्था« 

पित हो गई हैं जिनका काम सरकारों धन क्षों निवेश के याछित क्षेत्रा म लूमाना है। 

कुछ मामलो में तो ये सश्ष्याएं सरकार के स्वामित्व में ही नहीं होती बल्कि उनके 

कर्तेन्यों की कल्पना इस प्रकार को गई है कि वे वास्तव में आधिक विरास के लिए 

राष्ट्रीय आयोजवा झा साधत वन गई है । चिली का विक्तात विगम 939 में हयापित 

किया गया था | इसकी परिनियमावली के अनुच्छेद 22 द्वारा अपेक्षा की गई थी कि 

“बह देश के प्राकृतिक ससाधनों के विद्रास द्वारा छोगों दे जीवन-ह्तर थो ऊंचा उठाने 

के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय उत्पादत को बढाने की एक सामान्य योजना तैयार वर ।7 

उस समय तक राष्ट्रीय योजना आयोग शाम नहीं हुए थे। परतु यह वित्ासशील 

दैशों में आथिक आयोजना की आवश्यकता को महपूस्त करने का एक सकेत था । 

राष्ट्रीय आधिक योजनाओं की आवश्यकता को अब व्यापक रूप शे महसूस 

किया जाता है । दोर्ष कालीन या भावी सम्धावताओं के आधार पर योजवाओं ओर 

अश्यकालीन योजनाओं, जैसे पचर्षीय या वापिक योजनाओं के दोद भेद किया जा 

सकता है । कुछ समस्याए ऐसी होगी हैं जिनके विस्तार या अनुपात का उचित रूप 


] देखिए, 'द बिलियन डेबलपमेट इरपोरेशर्, इम्टरतेशनज 
4947, १० 84 





लेबर आाकिय, साटियाब, 


४४४ ० बिक विकास की दिशाए 


से पता तभी लगाया जा सकता है जब उन्हें छबे समय, या यू कहिए कि पच्चीस 
वर्षों तक देखा जाए) उदाहरण के छिए, जनसबख्या की वृद्धि वी समस्या ऐसी हो है 
व्यापार में मदी के फ्लस्वरूप जिस प्रकार को वेरोज़गारी विसी विकप्तित देश के 
सामने जाती है उससे अत्पदाछीन समस्या उत्पत्न होती है | परतु, कुछ विकासशीकछ 
देशो भे, जहा उद्योगों मे रोजगार दे अवसर इतनी तेजी से नहीं बढने कि थे श्रम बल 
में होने वाढी वािक वृद्धि को खपा सकें, वहा हर वर्ष बेरोजगारों की सख्या भे निर- 
तर वृद्धि होती चछी जाती है और इप्तमे वह शक्ति नहीं होती जो कि तत्काछ हुछ 
बरने दे लिए ज़ोर डाले । इसलिए अदर यहले से ही इसकी परिकल्पता ने हो तो 
सामाभ्यतपा इसकी उपेक्षा होती चल्मे जाती है। इसी भ्रकार कुछ जौर छरघतात्मके 
ममस्याए होती है जिन्हे तभी स्पष्ट तप से समझा जा सकता है जब कि बर्थेव्यवस्था 
के दीपेवाद्दीन विकास को ध्यान में रखा जाए। प्राहृतिक ससाधतों के परिरक्षण तथा 
विशास की समस्याओं का भो दूरदर्शिता से भुल्याक्त इसने की आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार, कुछ दोघंकालीन लक्ष्य होते हैं जिनका निर्धारण करने मे भावी आवो- 
जना' सहायता करती है। ऐसा होने पर क्ल्पादधि की योजताओ को इस बिल्तृत 
द्वाचे में समाहित किया जा सकता है। 

योजना तेयार करने में सरकार की स्पष्ट डिम्मेदारी होतो है।दुछ लोग 
यह भी भागते हैं कि सरकार को ही सभी उद्योगों का सौधे वियत्नण तथा प्रवध करता 
चाहिए और इस प्रकार योजना वी पूर्ति को सुनिश्चित करना चराहिए। परठु, यह 
थात बहुत विवादास्पद है। प्यबहार से, अधिकाश विकासशो देशो में 'मिश्रित जर्य- 
व्यवस्था” होती है जिसमे गर-सरकारो धौर घरकारी उद्यम साथ-साथ काम करते 
है । विभिन्‍्त देशों में विभाजन की रेखा भिन्‍्त-भिन्‍्त रूप से खीची जाती है। अधि- 
काग देशों में जवोपयोगो सेवाए सरकारी क्षेत्ष के अन्‍्तर्रत होती है | इससे आगे, व्यव- 
हार मे, बहुत अधिक भिन्‍नता पायी जातो है। कुछ देशा का झुकाव गर-सरकारी 
उद्यमो की भोर अधिर होता है, जदकि कुछ देशो का नहीं होमा | भारत के ऑौदयो- 
गिउ नीति विषयक ववतव्य में, जिसे 4948 मे स्वोहृत तथा बाद में सशोधित किया गया 
धा, उद्योगों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया गया | प्रयम श्रेणी के उच्चोग, जिनके 
अन्तर्गत रेलवे, हवाई यातायात, हथियार तथा गोलानवारूद और परमाणु शक्तित जैसे 
प्रमुख तथा सामरिक महत्व के उद्योग आते हैं, एमात्र सरकार की जिस्मेदारों 
घोषित किए गए। लोहा तया इस्पात जैसे दुछ भारी उद्योग, जिनके लिए बडी मात्रा 
में तथा एक ही स्थान पर तिवेश की आवश्यत्रता होती है, बौर बहुत-से अपेक्षाइत 
नये उद्योग, जैसे एटीवायोटिव्स, तियेटिक रबड, अल्युमिनियम, छोह-मिथ घातुएं भौर 
उबेरड, दूसरी श्वेणी के अन्तर्गत आते है। इस श्रेणी के उदयोगो गे सरकारी तया गैर- 
सरकारी उद्यम का समुकत कार्यक्म या । पारम्परिक उद्योग तथा उपभोक्दा माल 
उद्योग प्राय. तीसरी धेणी में रखे गए ये, जो गर-सरकारी उद्म के हाव मे दे दिए 
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गए थे। सरकार का काम समूचे रूप से तारूमेल रखना था । बडे-वडे भारतीय वंक 
भर वीमा कम्पनिया बब सरकारी क्षेत्र मे हैं। अधिकाश विदेशी व्यापार भी प्रकार 
के नियत्रण मे है। 

विकासशील अर्थ व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र कितना बडा होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध मे सवंमात्य नियम निर्धारित करना कठिन है। अनुभव से भी सामान्यीकरण 
का कोई आधार उपलब्ध मही होता। जिन अअ॑-व्यवस्थाओ या !950 के वाद से 
तेजी मे विकास हुआ है उनमे इस सम्बन्ध में विल्कुछ एक से लक्षण दिखाई नहीं 
देते | ताइवान, युयोस्छाविया और मंक्सिको मे विक़ाम वी ग्रति बहुत अधिक रही 
है। परतु उनका आर्थिक छात्रा एक दूसरे रे बहुत भिन्‍न है। संम्भवत प्रिकास के 
दृष्टिकोण से, सम्पूर्ण थर्थ-व्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र का अश ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं 
है, अन्य बातें अधिर महत्वपूर्ण होतो है । जो व्यवित्र इस्त पक्ष में होते है कि कम विक- 
सित दरशों मे सरकारी क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, वे कई बार यह तक देते हैं कि 
झल्प विकसित देशो में बड़े-बड़े औद्योगिक उद्यमकर्ताओ का अभाव होता है। यह तक 
इन वेशों के मध्यम बे के पढ़े-लछिछो को कुछ हद पक्र प्रभावित करता है क्योकि 
प्रशासन में शिक्षित व्यक्षिययों की सस्या अधिक होती है। परतु प्रशासन में उद्यम- 
शीलता की थोग्यताए क्रम हो देखने मे आती है। वस्तुत , दफ्तरशाही की बादतें तथा 
रंगे उनसे हिल्कुल भिन्‍न होते है जिनकी उद्यग को तफलता के किए अपेक्षा होती है। 
दफ्तरशाह तियमो, पूर्वोदाहरणों और पदो की परम्पदा पर विशेष ध्यान देता है। भव 
उसे औद्योगित' प्रयप का प्रभारी बना दिया जाता है तव जोबिम उठाने के बजाय 
उसकी प्रवृत्ति आलोचना से बचने ओर मुरक्षित रूप से कार्य करने की होती है।यह 
कोई अचम्मे की दांत नदी है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम मे प्राय. कार्य-प्रबध में धीमा- 
पतन, छचीलेषन क्वा अभाव और अरुशलूठा देखने मे आती है! यह बात और भी 
सही उतरती है, जब उद्यम को जटिल प्रशासतिक वितियमों तथा उच्नाधिकारियों 
द्वारा दिए जाते वाले निदेशों से जकड़ दिया जाता है । सरकारी उद्यम और गैर-सर- 
बारी उद्यम के वीच चयन से स्वामित्व का प्रश्त सामने आ जाता है, परतु कार्य- 
बुशहता प्रवध के स्वरूप पर निर्भर करती है। 

राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और व्यापार-प्रवध तोन भिन्‍न बाते हैं । पहली 
दो की प्रति प्रकार द्वारा की जाती चाहिए, तीक्वरी की व्यवस्था भी मरकार ह्दी 
बरेगी। यह पसन्द का विषय है। जापाग सरकार ने निर्णय किया कि कृत्यों का 
विभाजन करता क्षच्छा रहेगा और उसने व्यापार प्रवध मुख्यत- 'जाइवात्मु' पर छोड 
दिया । सोवियत सप मे प्रवधक्त सामास्यतः उम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य होते है जो 
सरकार को चलाती है । वहा पर भी धीरे-धीरे व्यावमायिक प्रवधक वर्ग का आवि- 
भाव हो गया है, वे सम्भवरः प्रशिक्षण तथा स्वभाव के विचार से व्यावसायिक राज- 
जीतिमो से भिन्‍न है । किसी भी स्थिर औद्योगिक समाज भे, चाहे बह पूजीवादी हो 
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यथा समाजवादी, एक ओर राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासन और दूसरी ओर उद्योगो 
के अग्रणी व्यक्तियों वे चीच तिकुट व्य सम्पन्व होता है। ऐसे सहयोग के बिना आधिक 
विकास छाता वठिन होगा । परतु एक को दुसरे के हाथ की कठपुतछी समझना गलती 
है । वेवल पूर्णत एकदललीय समाज में ऐसी स्थिति हो सकती है। 

व्यापार-्रवध के उद्देश्य सरकार के उद्देश्यो की अपेक्षा बहुत सीमित होते हैं 
और उनकी उसी प्रकार से परिभाषा की जाती है। उन उद्देश्यों की सौमाओ के 
अन्तगत प्रवधको का यह्‌ क्ेन्य है कि उतमे अधिऊ से अधिक कुशलता आए । इस 
सीमित दायरे के अपने हो लाभ है | आधुनिक ध्याप्रार वे आरम्भ पे हो इसने ससा- 
घनो के उपयोग में वचत करने की कछा से भारी योगदान किया है। किन्तु व्यापारी 
का एकमाव उद्देश्य स्वांसिद्धि होता है। यदि समाज गैरू-सरकारी व्यापार की 
अनुमति देता है तो उत्ते व्यापारी की स्वार्थ की प्रवृत्ति से अपनी रक्षा के उपाय 
भी करने चाहिए। इस प्रकार वे सरक्षण की व्यवस्था करना सरकार का एक बुति- 
यादी कर्त॑व्य है। उदाहरण के लिए मानक वाट तथा माप नियत करके तथा बाजार में 
बिकने बाले उत्पादों की किस्स पर नज़र रखरूर सरफार इस कतंव्य को पूरा करती 
है | वह काम के घट़े नियत करतो है, स्यूनतम मजूरी निश्चित करती है और सामा- 
जिक सुरक्षा का ख्याल रखती है। कर्मरारों तथा प्रवधधकों के बीच विवाद होने पर 
वह उच्चतम अपीलीय स्यायालय का काम करती है। वह इतके तथा अन्य सेकडों 
दातों के सध्वन्ध में कानून बनाती है जो प्रवधकों को उतकी उन युक्तियों पर 
अनुचित प्रत्धिबध छगाने बाछे प्रतीत होते हैं जिनके द्वारा वे अपने सीमित उद्देश्यों 
की पूर्ति करते है, परतु जिन्हे सरकार सम्राज के व्यापक हित में आवश्यक 
समझनती है। 

धूसरा रास्ता यह है कि सरकार स्वय औद्योगिक प्रवध के थाम को ग्रहण 
कर सकती है । इसके अपने छाभ तथा हानिया है | अधिकाश सरकार युद्धकाल में 
ऐसा करती है, जब समाधनों को बड़े पैमाने पर नगे क्षेत्रों की तरफ मोडना पढ़ता 
है। आपात काछ मे नियत्षण कायम रकने की पद्धति और शातिकालीन प्रक्तरियाए 
बहुत ही वोझिल प्रतीत होती है। परतु इसे सामाजिक जीवन की एक साधारण बात 
भान लेने मे जोयिग निहित है। उद्चमरर्ता आदत रो कावून की उपेक्षा करने वाला 
होता है। जब सरकार प्रमुख उद्यमकर्ता हो तब उममे भी यह रवैया पैदा हो जावे का 
डर होता है | घूकि सरझार कानूठ की एकमात्र रक्षक भी होतो है, इसलिए इससे 
भ्राति की स्थिति उत्पत्त हो जाने की सम्भायदा होती है । 

आर्थिक विकास के दौरान सामान्यत भारी तनाव तथा जिचाव होता हैं। 
ऐसे समय में समाज को एक सूत से वाधकर रखना बपनेन्‍्थ्ापमे एक बडा काम होता 
है । व्यापारी या औद्योगिक प्रवघक में यह क्षमता वही होती | यह काम सरकार 
या राजनीतित का होता है | आयिक विवास्त से हितो का अत्पकाछीत सधर्ष पैदा हो 
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जाता है। केवकछ आधिक हितों पर ज्ञोर देकर इन पर काबू नही पाया जा सकता ) 
तताब के समय में सामाजिक सलछम्नता की रक्षा करने के लिए «“अर्थवाद' से ऊपर 
की किसी वात की आवश्यकता होती है । आधिक विकास्त के दौरान भौतिक छान के 
लिए जो बहुत-मे तघर्ष पैदा होते हैं वे, छवे अरसे के दोद्यब हल हो जाते है या उन्हें 
हुक क्या जा सकता है| राजनीतिज्ञ के छिए क्रिसी न छिगी तरह जनता को इन 
दूरस्थ सम्भावनाओं से थोडा-बहुत परिचित कराना आवश्यक हैं। यदि सरकार आयिक 
जीवन के प्रवध के साथ बहुत निकट प्ले सम्बद्ध हो और यदि अर्थ-व्यवस्था के अतेक 
अश्यो के दैनिक व्यवहार में उत्पत्त होने थाले विवाद एकत्र होफ़र राजनीतिक सत्ता 
के प्रति अभ्ररान्‍्नता और असतोष का समूह वन जाए, तो समाज को, सामान्य साधनों 
के हारा, एक मृन्न मे वाधे रखना अस्नस्भव हो जाता है। आधथिक तथा राजनीतिक 
अधिकारी के बीच विभाजन करके प्रवध-व्यदस्था को विकेन्द्रिठ क्या जाए और 
विवाद की स्थिति में सरकार अल्तिम विर्णायक भूमिका तिभाए तो उससे स्वित्ता 
कायम होगी । 

इस वात को एक वार फिर दोहराना उचित होग्रा कि यह गैर-पसरकारी 
उद्यम बताप्त सरकारी उद्यम का सीधा-सा प्रश्न तही है। प्रधानत गैर-सरकारी उद्यमों 
थाली कर्थ-व्यवस्था के होते हुए भी उसे तियत्रणो तथा लाइसेंसों धौर विस्तृत 
केन्द्रीय निवेशों के जाल में इस प्र कार जक्डा जा सकता है कि शरकार रोजमर्रा की 
आधिक गतिविधियों मे बुरी तरह उनझ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उद्योगों 
को तिजी नियत्रण से तिकाककर बाजार की अर्थ-ब्यवस्था के ढाचे के भीतर कार्य करने 
के लिए स्वतत्न छोडा जा सकता है जिसम सरकार का काम केयल राष्ट्रीय प्राथ- 
मिकताएं निश्चित करना ओर परोक्ष रूप से सप्ताधनो के आवठन को प्रभावित करना 
होगा । निष्कर्ष यह है कि पूजीवाद तथा समाजवाद के बीच जो पुराने जमाने से एक 
विभाजत चला आाता है उससे कही अधिक विकल्प अब हमारे सामते हैं। 

आशिक विकार में सरकार के योगदान को निर्धारित करते में एक बुनियादी 
प्रइन यह सामने आता है कि अर्थ-व्यवस्था का प्रबध कहां तक समूचे देश के छिए एक 
केन्द्रीय श्राधिकरण के हाथो में होता चाद्विए । कुछ कृत्य ऐसे हैं जो स्प्रप्ट रूप से इस 
प्रकार के प्राधिकरण के डिम्से होगे चाहिए। उदाहरण के लिए, मूल्य नीति तथा 
मूल्य स्थिरता और औद्योगिक विकास मे राष्ट्रीय प्राथमिकताए निश्चित करने की 
अन्तिम जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए । सरकार मुद्रा विषयक तीति के सम्बन्ध 
मे केंद्रीय बैंक को और योजना जायोग को, उ्ते सौंपे गए कार्यों के बारे मे काफी 
हृद तक स्वायत्तता दे सकती है । विस पर भी, ये ऐसे मामछे है जिन पर अन्तिम 
निर्णय केन्द्र का होगा । देश मे प्रशाप्तत, शिक्षा और विविध्र प्रकार की बर्थ-व्यवस्था 
के विश्रात से छिए एक वाह्य सरचना के निर्माण मे भी सरकार को एक प्रमुख 
तथा प्रत्यक्ष भूमित्य निभानी होतो है । इस विपय में पहले हो बिस्तार से चर्चा की 


न! गति की मी! 


र शी रै। हित गए रे एए ओओे खा एशए 
तै॥ दशा मे शी गगेंगो ही पहि । झझो गे कती 
के हि गा हैक हे हे ी। हा वात को जी 
विगत करत आते मे गोरे गो का ता 
गति शा गा हो हे के पक मी। हाई हूँ 
॥//8///60/ /8/6॥ (00 0//॥ 
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बुछ लोग आधिक विकास के पूजीवादी और प्माजवादी इन दो तरीक्नो की बात 
बरते हैं। दास्तव मे, इस समय संसार में अमेक प्रकार की आधिक प्रणालियां साथ- 
ताथ विद्यमान है। उन्‍्तीसवी शादी में ब्रिटेन आधिक विक्षाप्त के पूजीबादी तरीके 
की प्रमुप मिसाल था और स्टाहिन के युग मं सोवियत संघ केद्ध-मिषोजित क्र्थ- 
व्यवस्था का एक श्रेष्ठ नमूना था। परतु अन्य देशों ने अन्य मार्यों का अनुसरण 
किया है। वे इत दो स्पप्ट तरीबों के अन्तर्गत तहीं आते। जापान, मेक्सिको, 
म्रोवियत स्रघ, युगोस्छाविया और सुक्त अरब गणराज्य ज॑से नाताविध आदिक पगठत 
वाले देशो को जबरदस्ती इस प्रकार के वर्गीकरण में प्रिठाने की कोशिश करने का 
कोई छामर नही ! 

बाजार बर्ष-त्यवस्था तथा केस्द्र-नियोजित अर्थ-व्यवस्था, यें दो आदर्श रुप है, 
जिन पर चर्चा की जा मकतो है। पूज्ीवाद की ऐतिहासिक भूमिका की जाच करना 
भी उपयोगी है | परतू जब हम समकालीन विश्व की वात करते है, तो हम दो आायिक 
प्रणालियों दया आथिक विकास के दो मार्गों की ही बात नहीं करते। वास्तव में, 
अनेक तरीके हैं और भिन्‍्त भिन्न परिस्थितियों मे भिन्‍्न-भिन्‍न तरीके उपयुक्त 
होते है। 

इतिहास को देखते पते पता चलता है कि पूजीवाद ने आायिक जीवन को 
युक्तिसगद बनाने में उल्लेखनीय योगदाव किया है। जब हम मध्यकाल के आविक्ष 
जीवन वी पूजीवादी आधिक ग्रतिविधियों के स्ताथ तुलना करना आरम्प करते है; 
तब सारी स्थिति विल्युछ स्पष्ट हो जाती है। मध्यक्रालीद समाज में आदमी मानो 
किसी व्यवत्राय विशेष अर्थात्‌ अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही पैदा होता था 
और उसका रहन-सहत पुरानी परम्पराओं के अनुसार चलता था। वाणिज्य के 
विकास और इसके परिणामस्वरूप थ्रम की गतिशीलता ओर ब्र्थ-व्यवस्था की 
विविधता के कारण व्यक्ति के सामने अपनी पसन्द छा प्रयोग करने के अदसर बहुत 
अधिक बढ़ गए। अब उपभोक्ता तथा उत्पादक के छूप में अनेक प्रकार की वस्तुओं 
तथा व्यवसायों में से अपती प्खद की वस्तु तथा व्यवसाय छुनने की स्वतत्नता हो 
गई । पसद मे तुलना करके निर्णय करने को आवश्यक्षता निहित थी ! चूकि अ्थे- 

था 
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व्यवस्था में मुद्रा का चछन अत्यधिक वद गया इसलिए आधिक निर्णयों के हिसाव- 
किताब का तत्व और स्पष्ट रूप से आ गया। पूजीवादी उद्यम का रुक्ष्य मुवाप्त 
था। परतु इसमें ससाधनों के उपयोग के बारे मे एक युक्तिसपत हिसाव छगाने की 
वृत्ति निहित थी | सौम्वर्ट ने आथिक जीवन को युक्तिसगत बनाने में दोहही खतान 
पद्धति के महत्व पर जोर दिया जो पूजीवादी उद्यम की एक आवश्यक बात है। इस 
प्रकार का वही खाता रखने के परिणामस्वल्प, मुनाफा कमाने के लिए अर्थात्‌ व्यापार 
मे लगाया जागे वाझा धत बोर देनिक जीवन के लिए दर्च किया जाने वाठा घन 
अलग-अलग हो गए। यद्यपि पारिवारिक जीवन एक छूदे अरसे से पुरानी परम्यराओं 
के अनुसार धछता रहा था तथापि 'व्यापार' एक स्वायत्त कार्यक्द्ाप बन गया जो 
पूर्णतया हानि छाभ के हिसाव-किताव के आधार पर चछता था। 

समझदार उपभोक्ता 'उपभोवता थधिशेष” को और समझदार उत्पादक मुदाफे 
को बढाने का प्रयत्त करता है। परतु उपभोक्ता वस्तुओ का तुरन्त उपभोग कर 
लिया जादा है जबकि निवेश से मुनाफा प्राप्त होने भे समय छगता है। निवेश का 
सबर्धन करने में पूजीवाद ते वर्तमान आधिक गतिविधि के अपेक्षाइत दूरस्थ प्रभाव 
पर भी गौर करते की आदइत को बढ़ावा दिया। माउस ने स्चयन को पूजीबादी 
प्रक्रिगा का एक आवश्यक लक्षण ठीक ही माना था । कुछ नीतिजो के विदार में इसमें 
धतलिप्सा के अलावा कुछ भी नही है। परतु इस पर एक और दृष्टिकोण से विचार 
करना पी सम्भव है। इस्लेंड में ओद्योगिक क्रांति की प्रारम्भिक अवस्था के विपय में 
लिखते हुए जात रे ने इस बात का विवेचत किया कि 'सचयन की जोरदार इच्छा! 
और दुरदर्शिता का विकास किस प्रकार परस्पर सम्बन्धित है । आधिक रूप से पिछड़े 
हुए समाजो में छोग उस प्रकार के निवेश की ओर आरृष्ट होते हैं, जिससे जी से 
थाय प्राप्त होने की आशा हो | अधिक विकृप्तित समाजों में देर से छाभ देने वाले 
उत्पादक निवेश भी जासानी से हो जाते है। पारम्पदिक सम्राज के विकित होगर 
औद्योगिक पूजीवाद की स्थिति में पहुचने में निवेशकों के समुदाय की समय के 
विषय में दृष्टि विस्तृत हो जाती है। वे छये अरसे को ध्याद में रखने छूपते हैं। 

इतिहास को देखने से पता चलता है कि पूजीवाद ने मनुष्य में व्यावहारिक 
समझदारी का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। परतु इसकी भी 
गम्भीर परिसीमाए है। इनमें से कुछ पर पहले ध्यान दिया जा चुका है। यदि पृजी- 
बादी छाभ तथा हानि का हिसाव छगाता है, तो वह यह हिंसाद अपने निजी दृष्टिकोण 
से रुगाता है, न कि समूचे सगाज को सामने रखकर | जिन मापछो में कसी आशिक 
गतिविधि वी निजी लागत सामाजिक छाग्रत से बहुत भिन्‍न हो, उतमें किसी एक उत्पा- 
दक्ष को गुवित्सगत प्रद्वीत होने वाछा निर्णय समाज री दृष्टि से युक्तिसगद वही हो 
सक्ता। इसके अलावा, यद्यपि आधुनिक औद्योगिक समाज सें प्रदुद्ध निवेशकर्ता पुरादी 
अ्थ-ब्यवरधा वे' उत्पादक की अपेक्षा बहुय आये दी सोचेगा, तथापि समझदार समाज 
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को राम्भवत ओर भी अधिर दूरदर्शी होने की आवश्याना होगी, क्योकि उसका 
जीवनकाल क्िप्ती व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लवा होता है। धन को कल्याण का 
साधन समझना पूजीवादी भावना कय एक अगर है। अच्छा कया है, इसके विपय में 
स्वस्थ समाज का दृष्टिकोण बहुत विस्तृत होचा चाहिए । परतु यह इस समस्या का 
एक पहलू है, जिसे हमें एक ओर छोड देवा होगा । 

गेर-सरकारी उद्यम की इय तथा अन्य परिप्तीमाओं के कुछ और उपचार भी 
सम्भव हैं । पूजोबाद का ऐतिहासिक भाकृलन करते हुए एक बात को सर्दंय ध्यान में 
रखता चाहिए। सैद्धान्तिक दल्पताओं से भिन्‍न वास्तविक पूजीबाद का सर्देव यह 
मतलब रहा है कि गैर-सरकारी उद्यमो के साथ-साथ अनेक इगर उद्यम होते है, जिनमें 
बुछ सरकारी तथा कुछ अन्य प्रकार के होते हैं। इनमे कई तो ऐसे उद्यम होते है 
जिनको पूजीषति हो सहारा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम क़िस्मी पूजीवादी 
समाज में शिक्षा की वास्तविक व्यवस्था के बारे में कोई राय दायमर करना चाहे 
तो हमें ग्रैर्मरदारी उद्यमों के उद्देश्यों तथा संतुलन पत्रों को नहीं देखना होगा, 
बल्कि इस विपय में सरकार समेत अतेर छोक-निकायों नया लोक-सल्थाओ के 
गाध्यम से समाज जो कुछ देता है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। 

अगर पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था पर अछय से विचार किया जाए तो उससे ने 
तो पूजीवादी थर्थ-ब्यवस्था में सशोधनों के आवटद और उसकी स्थिरता अस्थिरता का 
कुछ पता चलता है और न इस प्रकार के' सम्ताज में सामाशिक्ष कल्याण के परिमाण 
का ही पता चलता है । 

सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गैर-सरकारी उद्यमो द्वारा गिए गए 
निर्भध पूर्णत युक्तिस्गगत नही होते, कुछ मामर' मे तो ये विक्ृत भी होते हैं। इम 
बात को, वास्तव मे, सभी समकालीन समाजा में स्वीकार डछिया जाता है। कुछ अर्थ- 
ब्यवस्थाओं में गेंर-सरकारी उद्यमों को निवेश सम्बन्धी निर्णय करने मे प्रमुख भूमिका 
निभान दी जाती है, परतु सरकार आधिक तश्य वित्तीय उपायों के माध्यम से कही 
पर प्रोत्साहन की व्यवस्था करके तथा कही प्रतिवध छग्राऊर और जहा आवश्यक हो 
लोव-निर्माण कार्यो में अगुपररक निदेश करके ग्रेर सरकारी उद्यम्रो के तिवेशों को 
प्रभावित तारती है। कुछ अन्य समाजों में गैर-मरकारी उद्यग॒वा स्थान केस्रीय 
आयोजना ने छे लिया है। योजता का अभिप्राय समूची अथं व्यवस्था के लिए पूर्णत 
युक्तियत लट्षप और निवेश सम्बन्धी निर्णय प्रस्तुत करना होता है। सारी अथे- 
व्यवस्था के बेस्द्रीय योजना के अनुसार चलने का विचार तर्कऊशोल बुद्धि को तुरदा 
ठीक लगता है। परतु इस प्रणाली का यथार्थ आकलन करने के लिए हमे इस विपय 
पर अधिक मूर्त रुप से विचार करगा होगा! 

हम सोवियत सघ मे स्टालिन के युग में अपनायी गई क्रेद्धीय आधोजता की 
तकनीक पर विचार करें । 928 भे पहछी पत्नवर्षीय योजना थुरू होने से वहुत पहछे 
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अधिकाश उद्योग सरकारी स्वामित्व मे आ गए थे। नियोजित विकास की अवधि मे 
धभी भ्रमु उद्योगो को छोक-सेवा विभाग या “पीपुल्स कमित्वारेट' नाभ के समुचित 
भद्वाल्यों के अधीन रख दिया भया था। इन विभिन्‍त छोक-सेदा विभागों ने कम्यु- 
निस्ट पार्टी तथा रोवियत सघ की सरकार द्वारा निर्धारित सामास्य नौति प्रिपयक 
उद्देश्यों तया प्रमुख लक्ष्यों के अनुरूप अपने-अपने उद्यमों के लिए योजनाएं तैयार की 
थी। परतु, चूकि विभिन्‍त छोक-सेवा विभागों द्वस बनाई गई गोजनाए एक-दूसरे 
से मेल नही ाती थी, इसलिए उन्हे एक-दूसरे के अनुछप बढाने के लिए एक केन्द्रीय 
निकाय बनाना पडा । यह काम राज्य योजना आयोग का था जो 'गोसप्लान' के नाम 
से जाना जाता है । गोसप्लात' द्वारा प्रयोग मे छाई गई रीति 'आधिक सवुलन की 
रीति' कहलाती है । यह “आधिक मतुलत की रीोति' इसलिए कहलाती है, क्योकि यह 
प्रत्येक उत्पाद के लिए कुछ प्रूति तथा माप का आर्थिक रूप से संतुलन करती है। 
कसी उत्पाद के साम्रान्यत अबेक नियोजित उपयोग हो सकते है, उदाहरण के लिए, 
कई उद्योगों मे इसकी कछ्चे माल के रूप मे आवश्यकता हो सकती है। आाधिक 
शातुरून का राम्बस्ध किसी उत्पाद के उसके विभिल्त उपयोगों के अनुरार वितरण 
तथा इसकी कुल पूत्ति तथा कुल माग के बीच सतुलन से होता है। विभिन्‍न उत्पादो 
के लिए जितनी माग होती है, यदि उसके अनुसार उनकी पूर्ति हो जाएं तो पोजता 
भीतर से मजबूत होती है। इस प्रकार अन्तिम रूप से जो पोजना दवकर सामने 
आती, उसे स्रोवियत सघ की कम्युतिस्ट पार्टी द्वारा स्वीकृत थाथिक उद्देश्यों की मज़बूत 
योजना कहा जा सकता था। 

निस्सदेहु, योजना बनाने की द्ासस्‍्तविक अक़िया इतनी स्तर नहीं थी शितनी 
कि ऊपर बताई गई है। सबसे पहले, ग्रोसप्छान, प्रारम्भिक समस्त छक्षय, जिन्हे निय- 
ज्रण आवड़े कहा जादा था, तैयार करता था। ये आधारभूत उच्चमों के पास भेज 
दिए णाते थे जो उस कच्चे मार को एक धूचों बनाकर भेजते थे जितको, इत उद्यमी 
की राप मे, उत्पादन के प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती थी । 
इस स्थान पर पहुच कर आधारभूत उद्यमो तथा उच्च योजना श्राधिकारियों के बीच 
रस्साकशी शरुह हो जाठी थी । आधारभूत उद्यम कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को बदा-घढांकर पेश करते थे और योजना प्राधिवारी इन आवश्यकताओं को कम 
करने के लिए उसे पर दबाव ढालछते थे। यदि यह देखा जाता था, जैसाकि अक्सर 
होता था, कि उद्यमों द्वारा किसी उत्पाद विश्वेष के लिए की जाने वाल माग 
योजना मे निर्धारित पूत्ति से अधिक है, तो जिस उत्पाद की कगी होती थी उसके 
उत्पादको से कहा जाता था कि वे अपने उत्पादव में वृद्धि करें ओर इसके लिए 
उन्हे कोई अतिरिक्त कच्चा माल नहीं दिया जाता था, और/गा जिस उत्पाद की 
कमी होता थी, उसके उपमोक्ताओ से कह दिया जाताया कि उन्हे पह बस्थु 
कम मात्रा में दी जाएगी, परतु वे उतनी ही मात्ता में उत्पादन करें जितनी कि 
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पहले योजना मे निर्धास्ति की गई भी ह 

योजना को चालू करने योग्य बनासे से पहले कुल लक्ष्यों को ही शामिल नहीं 
किपा जाता था, वरत्‌ हर उद्यम की हर महत्वपूर्ण दस्तु के उत्पादन के छक्ष्यों का 
विवरण तैयार किया जाता था। ओर उत्पादव के इन लक्ष्यों को, प्रत्येक उत्पादित 
वस्तु, उद्यम सौर समय मीमा को ध्यान में रखते हुए उत्पादित वस्तुओं की सुपु्दगी' 
की थोजनाओ के अनुरूप बताना पडता था। काल्लान्तर में यह केन्द्रीय प्रशासन 
वोझिछ तथा निर्थंक सिद्ध हुआं। अर्थव्यवस्था का विकास होने पर सप्ताघतों के 
केम्द्रीकृत आबेटन हे बहुत-सी कठिनाइया उसन्‍न हो गईं और वे बधिक ते अधिक 
जटिछ तथा नानाविध होती गईं । जिस प्रणाको का हम यहा वर्णन वर रहे हैं उराके 
अन्तर्गठ 'स्राछृथ' उन उद्यमों को, जो उनके अधीच थे, साम्रग्री सप्छाई करने वे 
छिए जिम्मेदार थे और इस प्रयोजत के लिए श्रत्येक 'सत्नालथा का एक मुख्य प्रति 
विभाग होता था । इस प्रणाद्वी वा एक प्रभाव यह हुआ कि विभिन्न उद्योगों के बीच 
सीधे स्म्पक्क समाप्त हो गए । उदाहरण के लिए, उक्केन में कोयले दा उत्पादन करने 
गला उसी क्षेत्र मे इस्पात का उत्पादन करते दाले से सीधे लेन-देत नही कर सकता 
थां, वल्कि उसे मास्कों मे अपने 'मत्तालय' के माध्यम से अपता साज़ मामाव दरीदना 
ओर अपना बोयठा बेचना पढ़ठा था। 957 में इस प्रणाली शे परिवर्तेन किया 
गया। उम वर्ष उद्योगा के प्रदध संचालन वा काम क्षेक्षीय आधिक परिणदों को जिन्हे 
'सोवतारखोजू” कहा जाता या, सौंप दिया गया। क्षेत्रीय आधथिक परिपदो की 
निषुक्ति गणराज्यों बे' मत्रिमडल्षो द्वारा की जाती थी और ने उनके प्रति ही उत्तरदायी 
होती थी | सप॒स्तर पर गोसप्लान सामान्य आयोजना करता और यह गुनिश्चित 
करता था कि एक गणयज्य मे उत्पादित बस्तुए दुसरे गणराज्य को आवश्यक्षतानुमार 
उपछब्ध हो | परतु 957 के सुधार में भी परिवर्तत करगा पड़ा थोर क्षस्तव, 960 
के बाद वाह दशक गे इसे समाप्त कर दिया गया। इससे स्रोविमत गंध थी 
गराथिक वुरइयों का उपचार ने हो सक्रा । जैसा कि एछेक भोवे ने बताया है इमका 
कारण यह था कि, “इस प्रणाल्ली मे इस आर्य में कोई तात्विक परिवतंव नही किया गया 
था कि कार्य के सचालन का एक मात्र प्रभावी मापदण्ड थोजना थी मतन्नालयों की 
समाप्ति से निर्देशन को श्रूखछा में से एक महत्वपूर्ण कडी टूट गई ।+ 

बहुत वर्ष पहले सोवियत भाथिक प्रणाडी के समर्थफ, एक लेपव' ने इस 
ब्रणाली दी उपयोगिता प्रधा कमजोरी के बारे मे अपने विचार बहुत ही रपप्ट शब्दों 
में दस प्रकार व्यवत किए 





] देखिए, 'इयपुट आउटपुट एनाविसिस इन सोविदत प्लातिग , हट सेदाइल, 'जमरीक्न 
इक्नामिंक रिव्यू, मई, 962 
2 एलेक तोव, 'एन इकतामिक हिस्ट्री। आफ दे यू० एस० एस० आर०“, एलन लेन, पैगुइन 
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उद्योग के ल्षैत्र मे ढस की बहुत वडी उपलब्धिया, निविवाद रुप हे, देश में 
उपलब्ध सामग्री और थम ससाधनो के नियोजित उपयोग और इसकी उत्पादक 
गतिविधिया की बायोजना के छामो का परक्ा सबूद प्रस्तुत करती हैं। तिप्त 
पर भी वियोजित अर्थ व्यवस्था मे निर्माण तथा उत्पादग की किल्म या उसके 
गुणों में मुधार करने मे बहुत सी काठनाइया आई, यहा ये वाधाएं अस्थायी 
कठिताइया के कारण नही थी, बल्कि रूम के अनुभव से पता चलता है कि ये 
कठिनाइया स्थायी है तथा इनकी पैठ गहरी है। प्रतियोगी व्यवस्था में वस्तु 
की किस्म मे सुधार करते के लिए उत्वादक गे दिलचस्पी होगी है कि वह 
अपने उत्थाइत की किस्म मे सुधार कर, परतु सरकारी व्यवस्था मे समस्या यह 
थी ऊ्रि उत्पादत की किस्म पर नियन्त्रण करने के छिए कया तकनीकी साधन 
जुटाएं जाए ।! 


चूकि सोवियत सघ म॑ मूल्य विभिन्‍न उपादानों तथा वस्तुओं की कमी को परिलक्षित 
नही करते, इसलिए वे सोवियत औद्योगिक उद्यमो मे छाभ बढाने के लिए अधपूर्ण 
आधार सिद्ध तहीं हो सकते । इन परिस्थितिया म योजनाकार किसी फम या उद्योग 
के काम का आकलन इस आधार पर करने का प्रयत्त करते हैं क्रि उस उद्योग थे 
लिए जो उत्पादन के रुक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हे कहा तक पूरा किया गया है। 
परतु परिणाम क हम में विनिदिष्ट ये लक्ष्य हमजा अधूरे होते हैं। उदाहरण के लिए 
जब सोवियद् योगनाकारो ने रुपड के उत्पादन के रूक्ष्य लबाई में मीटरों वे हिसाय 
से निर्धारित किए तब उत्पादको ने कम अज का कपड़ा बनाना घुरू कर दिया। जय 
इस स्थिति से बचने के लिए दक्ष्यों का विनिर्देश वग मोटरों मे कर दिया गया तब 
भी उलांदक घटिया किस्म का कपड़ा बनाकर वेईमाती करते रहे। आशय सह है 
कि जितनी अधिक गतें विर्धारित की जाती हैं उतता ही यह जाघ रक्षता मुश्किल 
हो जाता है कि इत आवश्यकृताओं को पूर्ति की गई ह या नहीं । 

इम प्रकार यह सोचना वास्तविकता रो बहुत दूर की बात है कि 'ेद्ध नियो 
जित अथ व्यवस्था मे एक युक्तिसगठ योजना होती है ओर इस योजना का निष्पाइत 
इन उद्यमों के माध्यम से होता है जिनका अपना कोई स्दाघ नहीं होता, बल्कि वे 
योजना वो उस भावना से पूरा करते है जिस्त भावजा को छेकर केद्रीय योजनाकारो 
ने इसे वताया होता है। योजता नीचे की उत्पादद' इकाइयों द्वारा दी गई सूचता पर 
आधारित होती है, जिनकी प्रवृत्ति अपनी आवश्यकताओं को बडा चढ्मकर और अपनी 
क्षमता को घटाकर बताने की होती है, ताकि उन्हे ऐसे लक्ष्य सोपे जाए, जिनसे ये 
अधिक उत्दादत कर सके ओर उसे बाद उच्च प्राधिकारी उन रक्ष्यों मे जैसा ठोक 
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समझे, बेसा सशोधन कर ले। योजना के तिप्पादन के दोरान इसका रूप और भो 
वदरू जाता है। बल्पना तया व्यवहार दोनो हो दृष्टियो से इसमे प्रशारानिक सकट होना 
अनिवार्य है । यदि वाज्ार अर्थ-व्यवस्था एक प्रकार की विकृतिया उत्पन्न करती है 
तो केन्द्र नियोजित अर्य-ब्यवस्था दूसरे प्रकार की विकृतिया उत्पन्न करती है। इसका 
अर्थ यह नही कवि वास्तविक व्यवहार मे दोनो प्रणालिया एक ही हे । वेन्द्र-मियोजित 
अभे-व्यवर्था के पद्षा मे कुछ बातें हैं, जो विकास की शुरू की प्रादत्याओं मे महत्वपूर्ण 
हो सकती है । त'नाशाही व्यवस्था मे तो घास दौर से ऐसा होदा है। कई बार ताना- 
शाही शासन उपभोग पर प्रतिवन्‍्ध छगाते और अधिक माता में निवेश करने के लिए 
समाधन जुटाने मे अधिक समय होता है । इस व्यदस्था मे ससाधनो को बही मात्रा मे 
कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लगाने मे सुविधा होती है । स्टालित ने भारी उद्योगों को उच्च 
प्राथमिकता दी और हृपि, आवास और उपभोक्ता दस्तु उद्योगों घंसे अच्य क्षेत्रों को 
भूछ रऊ के परिणामों को सहत करते के लिए छोड़ दिया । 
सोवियत रूघ के मामले का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण हमने इस पर 
विशेष ध्यान दिया है। परतु सभी हाम्यवादी देशो ने इसी मार्ग का अनुसरण नही 
किया है। उदाहरण के छिए, युगोस्लाविय्रा ने अपने छिए वित्राप्त का एक स्वतत्त 
मार्म निकाला है। इस देश मे काफी मरसे तर आर्थिक पिछडेपन की साध्याए थी 
जिनम क्षेज्ञीय दिपम्ताए और ग्रामीण अआपूर्ण रोडयार की समस्याएं भी सम्मिलित 
थी । दूमरे मह्दायुद्ध के पश्चात्‌ इसन सोवियत सघ की केन्द्रीय आगोजना प्रणाली का 
थोडा-सा प्रयोग स्पा | सके विरुद्ध प्रभावी प्रतिक्रिया 95-52 के असपाप्त हुई। 
952 मे, थाजार के सिद्धान्त पर आधारित नयी आशिक प्रणाली शुरू को गई। समय 
के साथ-माथ यह प्रणाली भी परिवर्तित हो गई है। उदाहरण के लिए, जिस तरीके 
से मूल्य निर्धारित किए जाते थे था निवेश के लिए घन आवटित किए जाते थे, वह 
त्तरीका 964 के पहले और 964 के बाद एक हो नहीं था । केन्द्रीकृत अथवा एक 
ही स्थान पर केन्द्रित, आायोजना की प्रणाली के प्प्ताप्त हो जाने पर गुगोस्छाविया में 
तीन स्तरीय प्रणाछी छागू हो गई, जिसके अन्तर्गत सपीय सरकार, गणराज्यो और 
कम्यूनो को अपने-अपने क्षेत्र मे योजता बनाने की शक्तिया तथा ज़िस्मेदारिया प्राप्त 
हो गईं । 963 में बहा पर 58 कम्यूव थे । इस तरह एक काम्यूत का औसत क्षेत्र 
लगभग [70 वर्ग मी बैठता था। इसकी स्थिति गाव, जो आयोजना की प्रभावी 
इकाई का काम दने के लिए वहुत छोटा होता है, और उससे ऊपर ज़िछे के वीच की 
हो गई । कम्यून स्थादीप स्वायत्त शासन के अम ही नही होते वल्कि दे अपनी आधिक 
योजनाओ के तिर्माण के सम्बन्ध मे स्वतत्न और अपने क्षेत्रो मे हुये उत्पादक उद्यम 
स्थापित करने के लिए जिस्मेदार भी होते हैं । 
उत्पादन के साधनों के स्वामित्द की अवधारणा से भी 950 के बाद वाले 
दशक में परिवर्तंग हो गया | सरकारी स्वामित्व के बारे मे जिसके अन्तर्गत उ्ादक 
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उद्ययों पर कैन्द्रीझृत वया दफ़्तरशाही नियन्त्रण होता था, यहू समझा जाने छग्रा कि 
यह बन्तिम रष्षय नही है बल्कि समाजवाद की वेवछ निम्नतर अवस्था है। सामामिक 
स्वामित्व और सरकारी ह्वामित्व में भेद किया गया । इस प्रड्रार 'कर्मेकार प्ररिषद्ठँ 
को किसी उद्यम के सम्बन्ध में कुछ अधिकार प्राप्त है, परन्तु कम्यून और आय उच्च 
सिकायो को भी कुछ अधिकार प्राप्त है! कोयोगिक उद्यमो के मामाजिक स्वामित्व 
को अधिकारों के इस सदुलन द्वारा व्यक्त तिया जाता है, निमसे पूर्ण स्वामित्व वा 
विचार अनावश्यक बन जाता हैं * 

कृषि के क्षेत्र थे युगोस्कातिया ने आरम्भ मे सोदियत स्थ की सामूहिरु खेती 
को अपनाया, परंतु शीघ्र ही इसे छोड दिया ग्रपा। परारिदारिक खेती बाप हो गई, 
परतु किसानो के स्वामित्व के अधिकार, कम्यूनों को भ्राप्त कुछ झचे अधिकार बे 
कारण सीमित बन गए थे। उदाहरण के लिए, कम्पून उतर तिजी स्वामियों से 
अनिवार्य रुप मे भूमि अजित कर सकते थे, जो अपनी भूमि का पूरा पूरा तथा उचित 
उपदोग करने के छिए आधुनिक इृषि तश्तीको का प्रयोग नही करते थे ।१ 

सरकार मे समुची अर्थ-व्यवस्था के निवेश की दर का विर्षय किया और यह 
निर्णय भी क्या कि उसमे से राष्ट्रीय अथ॑-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रो था शाक्षाओ मे 
मोटे तौर पर किस अनुपात में निदेश किया जाएगा ! यद्यपि विधिल्त शासकों दे 
लिए बावटन का निर्धारण सधीय योजना द्वारा किया जाता था, तथापि विभिल 
उद्यमों में धन का विवरण प्रतियोगिता के आधार पर क्रिया जाता था। निवेश बैक 
समय-समय एर घोषणा करते थे कि उतके पास निर्दधिप्ट उद्यीयो तया विभिन्‍्ते प्रकार 
की परियोजनाओं के लिए कितता ऋण उपहब्ध है और वे यह पूछते थे कि क्षिस-क्रिस 
को झितने घन की आवश्यकता है। इसके बाद जिन कारदातो, परिषदो, कभ्यूनों 
ओर जिला परिषदों की ऋण की शर्रत होती, वे इन बैक्लो को अपने प्रार्थता-पत्र 


. कर्मक्ार एक कर्मकार परिषद चुनते थे बीए इमंब्रार परिषद्‌ एक प्रव्न बोई़ चुधतों 
भो । परिषद्‌ बाघारभूठ विर्णय करदी थी जो, यू किए, एवं ऐप्ता छाचा प्रस्तुत करती थी, जिसके 
अन्तगंत प्रबध्च बोडे से काये करने को जाशा की जाती थो | परतु उद्यम का एक निदेशक भी हाता 
था, थो स्थानीय समुदाय छा प्रतिटिधित्व करता था। इस ध्रदार उसके अधिकार" का सोत उठम से 
बाटर स्थित था । गिदेशक से यह आशा छी जाती थी कि वह रुमेफ्र परिषर्‌ के सामगत्य ते 
उत्पादन दी व्यवस्था करे । अद , थास्तद मं इस# एक जदिल सधुनत था । 

2 तुनना कोजिए 'स्वग्रवध उत्पादन के झाधनों को एक नबे प्रकार के 'प्वामित्व मे 
परिवर्वित कर देता है, जो न तो किसी वर्य को बोर नही सरकार को स्वामित्व के उधिहार दा 
है । इस हरह उच्चम समूचे सप्राज की साथत्ति उन जावे हैं। जहा तक इन उद्यमों का सम्बन्ध है, 
सरकार पा यागाजिक निकायों को केवल बही अयिकार प्राप्त होते हैं, जो उन्हे कानून तथा बोजना 
हरा हिए गए होहे हैं ; (वी० मोलबोजआ, आउत पे शुश्रोम्लाहिश के गल्‍टुर 'एम्सिक रैब्टर एस 
पुगीस्लाविदा', 'एुं० आई० सो० भी० इक्नामिल रिव्यू, नई दित्सों, |5 जनवरी, !958) 

3. कम्पुनों को यह शत्ति [959 के कृषि भूमि उपयोग काउून से प्राप्त हुई थी । 
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भैजते थे, जिनके साथ उनको परियोजनाओं का ब्यौरा होता था । वैक इन प्रांता- 
पएवो की जाच तथा उतवा आवलन करने वे पश्चात्‌ उपयुक्त ड्षमकर्ताओं को ऋण 
देते थे । 

तथापि, उद्यमों की अपनी निजी बचत भी होतो है और स्थानीय निकायो के 
अपने स्रोत होते है । कालान्तर मे वित्त प्रबंध के इन स्नोतों का महत्व बढ़ गया और 
केद्बीय सरकार तथा राष्ट्रीय बैंकों से मिलने बाली धनराशि के अनुपात मे वमी हो 
गईं । टस प्रकार विद्वेल्दीकरण की ओर लगातार झुकाव बढ़ता गया। आरम्म मे, 
वहुत-छी वस्तुओं का अधिकृतमत मूल्य निर्घारित कर दिया गया और बहुतन्मी 
आवेश्यक वस्तुओं तथा ग्रेवाओों के मूल्य नियत कर दिए गए। परतु धीरेचीरे मुवत 
बाजार अर्य-व्यवस्था का विस्तार बटता गया। 

यदि आधिक विकास की दर में उत्तरवर्ती श्रद्धि निर्णध के छिए कोई आधार 
प्रम्तुत करती हो तो 950 के वाद वालो दशाब्दी म हिए गए सुधारों से बहुत बडी 
माता में रचनात्मक शक्ति प्राप्त हुई होगी जो आाविक आयोजना तथा प्रशालत की 
अतिकेन्द्रित प्रणाली के कारण अब तर प्राप्त नही हो रही थी | मुधारों से पहले कृषि 
में गतिरोध बना हुआ था, उदाहरण के लिए, गेहू का उत्पादन प्ुदयूव के स्तर से 
वीचे था। इससे अगली दशाब्दी मे इसके उत्पादत मे अमृत॒पूर्व वृद्धि हो गई। 
4947-56 को तुछता में 957-66 मे यह उत्पादन दुग्रना हो ग्रया। राष्ट्रीम आय 
की कुल वृद्धि की दर भे भी अत्यधिक वृद्धि हो गई और युयोस्लाधिया ने ससार की बहुत 
हजी से आगे बढ रही अर्थ-ब्यवस्या मे अपना स्थान बना लिया। इसके साथ ही 
उद्योगो के उत्तरोत्तर प्रसार स--जिममे कम्यूतों ने उल्लेखतीय योगदान किया-- 
ग्रामीण बेरोअगारी बम होती गई। 

आधिक विकास के लिए युगोस्लाविया की युक्ति से यह बात सामने आई हि 
बहुस्तरोय आयोजना ओर उपक्रम का विकेन्द्रोक्ण कहा तक उत्त तरीकों से 
विकास भे प्रोत्साहन और पूजी-निर्माण भे बढावा दे सकते हैं, जो रूढिवादी केद्रीय 
भायोजताकार की तजर से छूट जाते हैं । परतु बहुत-सी समस्याएं अब शी ऐसी थी 
जिनरा कोई हछ नही निकछ पाया था । ऐसी ही एक समस्या क्षेत्रीय आर्थिक विपम- 
ताओ की थी । यद्यपि युगोस्लाविया के पिछड क्षेत्रो ने कुछ प्रगति की तथापि उन्‍्तत 
'लेत और भी तेज़ी णे आगे बढ गए। इग तरह देश के अधीर तथा गरीब हिस्सों के 
बीच अस्तर और भी अधिक हो गया । उप्रक्रमी का विकेन्दीकरण आवश्यक हो सकता 
है, परतु यह काफी वहाँ होता । गरोंब क्षेत्रों के पास विशाल के किए धन जुराने के 
छिए रासाधन कम होते हैं । युगोस्लाविया में बाजार-व्यवस्था इस प्रकार की है जो 
इन क्षेत्रों के प्रतिकूल बैठती है। जतीध काछ से चली जा रही आविक विपमताओं 
पर कांगू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार को ओट से और अधिक पैमाने पर तथा और 
अधिक यथार्थ रुप में काये किए जाने की आवश्यकता थी। 
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पारम्परिक झब्दावली भे युगोस्टाविया एक 'साम्यवादी' देश है और फ्रास 
एक 'पूजीवादी' देश | उदाहरण के लिए, दोनो देशो के बीच उद्योगो मे उत्पादन के 
सम्बन्धों तथा उत्पादन के साधतों के स्वामित्व के छूपो के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा 
अन्तर है । एरतु उनकी आयोझ्या अ्रणाडियों मे काफ़ी त्मातता भी है | 'आज्ात्मको 
धापोजना या समादेश द्वारा जायोजदा और 'सकेतव” आयोजना के बीच भेद किया 
गया है। समादेश अय॑-ब्यवस्था से अछय-अछग फर्गों के प्रवधक सरकार हारा नियुक्त 
किए जाते हे, ओर किस वस्तु का तया कैसे उत्पादव करना चाहिए इस सम्बन्ध मे 
उन्हे विह्तृत अनुदेश मिलते रहते है, जिनवा उन्हें पालन करना होता है | स्‍टालित 
की अर्थव्यवस्था इस्ते भ्रकार की है 'सकेतको आयोजना के धत्तगंत केन्द्रीय 
श्राधिकरण की मुख्य दिलचस्पी समस्त निदेश तथा वृद्धिदर मे और कुल निवेश को 
अर्थ॑-ध्यवस्था की प्रमुख शाखाओ मे विभाजित करने में होती है। युगोस्टाविया तथा 
फ्रास्न की योजनाएं इसी प्रकार की हैं । 

फ्रास्त मे सामान्य घोजता आयोग की स्थापना 946 भें की गई थी। यहा 
हमारी दिकतचस्पी इसके सगठत के विवरण को जातने मे लही है, हमारी दिलचस्पी 
हो आयोजता के बारे में फ्रासीसी अवधारणा को जातदे मे है। फ्रासीसी योजना मे 
अलग-अछग फर्मो द्वारा निर्धारित विस्तृत छक्ष्यों तथा उत्पादों का कोई विवरण वही 
होता । वास्तव में फ्राप्लोसी योजवाकार इस प्रकार के विस्तृत विदेशों के विरुद्ध है। 
दूसरी ओर, योजना की दिलचस्पी कुछ आधारभूत विवेशों' मे और अर्॑-व्यवस्था की 
प्रमुख शाखाओ के बीच सतुलन कायम करने में है और बब क्षेत्रीय सतुलन मे अधिक 
है अधिक होती जा रही है। 29 मई, 962 को नेशनल एप्ेम्बडी मे एक भाषण में 
कमिस्सार जनरल ने कहा * 

यदि इस्पात तथा विद्युत्‌ जैसे आधारभूत निवेशों के सम्बन्ध मे योजना में 

सही-सही रूद्यो की प्राप्ति जरूरी है तो लानाविध उपभोक्ता वस्तुजो के बारे 

में जितनी अधिक निकटता से गौर किया जाता है, स्थिति बिल्कुल भिन्न होती 

जाती है। जिदती अधिक विस्तृत कोई योजना होगी उतना ही अधिक उसके 

बिफ़छ होने का डर होगा। 


प्रमाणस्वरूप, उसने जागे चछकर 'हे मो' मे एड लेखक को उद्धृत किया "योजना 
की निष्पादित करने वालो को विस्तृत आदेश देकर उत पर तियामकझ नियत्रण लगाना 
बाधिक उत्पादिता के प्रतिकूल है ।! 

योजवा का प्रारूप तैयार करते समय समाज के विभिन्‍ल वर्यों जैसे सेदा नियो- 
जको तथा कर्मचारियों ओर समाज विज्ञातियों और प्रविधिज्ञों के विचारों को ध्यान 


4 ग्रह भाषण छाब तथा एड मारी हेकेट को पुस्कक 'इकनासिक प्लानिंग इन फ्राप्त' के 
परिशिष्ट में उद्धृत किया गया है। जाजज एलन एपष्ड अदवित, लदन, [963 
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में रखा जाता है। छोकताविक रूप से योजना पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 
योजना पर प्रभावकारी इग से चर्चा की विश्ेप व्यवस्था होती है । उदाहरण के लिए, 
योजना को प्रारम्मिक अवस्था मे आ्िक तथा सामाजिक परिषद्‌ के समक्ष रखा जाता 
है, और अन्तिम अवस्था म नेशनल एस्ेम्वछी के सामते पेश किया जाता है। पाचर्वे 
गणतत्न (अवतूबर, 958) के अस्तमेत गेट्रोपोलिटन क्राए की आधिक तथा सामाजिक 
परिषद्‌ मे |75 सदस्य हो गए थे जिनमे औद्योगिक कर्मकारो तथा सेवा-तियोजक्नो, 
कृषि और अनेक अन्य व्यवप्तायों के प्रतिनिधि, और वंज्ञानिक यथा सास्कृतिक क्षेत्रों 
में विश्वेष योग्यता रखते वाछे सरकार द्वारा नियुवत पद्धहू सदस्य सम्मिलित थे 
फ्रासीसी योजना ने उत्तरोत्तर क्षेत्रीय रूप घारण कर लिया है। फ्रासत में 
उत्तर तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रों, जो अधिक विकसित है, ओर दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिग 
क्षेत्रो, जो अपेक्षाकृत पिछडे हुए है, व बीच आधिक विकास के सम्बन्ध में उल्देखतीय 
विपमताए पाई जाती हैं। इस सम्यस्ध में फ़रास तथा इस्हेंड की क्षेत्रीय समस्या के 
स्वरूप में जप अन्तर है उस पर ध्यान दिया जाए तो फ्राप्त का अनुभव विकाप्तशील 
देशों के लिए अधिवा संगत तथा और अधिक दिलचस्पी का विषय हो जाता है। 
इग्ठैड में दछित क्षेद्रों की समस्या का कारण यह है कि वहा पर उद्योग कम हो गए 
है जिनको किसी समय बहुत महत्व प्राप्त था। क्रास में कुछ गधेब क्षेत्र इसलिए 
गरीब है क्योकि वहां पर कभी भी पर्याप्त सख्या में उद्योग स्थापित नहीं किए गए । 
फ्रास की क्षेत्रीय विपमताओ से एक ऐसी वेरोशगारी पैदा हुई है, जिम्तका 
कुछ राष्ट्रीय रोजगार तथा इसमे समय समय पर होने वाली घटा बढ़ी के रूप मे वर्णन 
नही किया जा सकता भौर इसलिए, केवल कुछ राष्ट्रीय निवेश मे हेर-फेर करके इसका 
उपचार नही किया जा सकृता | चोथी योजना (962-65) के समय जो अनुमान 
लगाए गए थे, उनके आधार पर आशा थी कि पेरिस क्षेत्र भे जनशक्ति की कमी 
होगी शोर पश्चिम तथा दक्षिण के अन्य क्षेत्रों मे जनशक्तित आवश्यकता से अधिक 
होगी । इसलिए, चोबी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह भो था कि 'राष्ट्रीय योजना 
के विस्तार क्षेत्र गे रहते हुए एक समुचित क्षेत्रीय नीति तेयार बी जाए। विश्ञाप्त 
कार्येन्म तैयार करते समय भाशय बह था कि क्षेत्रीय तौर पर रोज़गार पँँदा करने 
बाल्ली बातों पर विज्लेप ध्यान दिया जाए। आयोजना के काम का भी विफेन्द्रीकरण 
कर दिया गया । क्षेत्रीय विकास योजनाओ की तैयारी के सम्बन्ध मे पयमर्श देने के 
लिए क्षेत्रीय समितिया स्थापित कौ गई ) यह भी महयूस किया गया कि जहां तक 
सम्भव हो ऐसे विकास का भार स्वानीय प्राधिकरणो पर होता चाहिए और सरकार 
को सारे उपक्रम को अपने ही हाथो मे नहीं रखना चाहिए । इसमे सदेह नहीं कि यह 
काम बहुत-से स्थानीय प्राधिकरणो के बूते से दाहर था इसलिए उनकी कई प्रकार से 
राहायता करनी गड़ती थी | इस सिलसिले मे विश्लेष वित्तीय संस्थाएं कायम हुईं। 
इस प्रसम में 'सोसाइती द इकतामी मिकिसते' का उल्लेख किया जा सकता है, 
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जिसमे कम से कम आधे शेयर स्थानीय प्राधिकरणो के है। 'सोसाइती सेंतरल पोअर 
लू इब्विपमेत दूं तेरीतोरी', जी बेक आफ फ्राप्त ने कायम वी थी, ऊेदी फोसे जौर 
अन्य छोक-तिकाय, स्थानीय प्राधिकरणों या उदक्की सहायता से स्थापित किए गए 
निकायो, जैसे 'सोसाइतो द इकनामी मिक्सते', को उनके विकास कार्यक्रमों से मदद 
देते हैं। ग्रैर- सरकारी उद्यमों को प्रोत्साहिद करने और यप्द्रीय आयोजना तथा उमके 
क्षेद्रीय सधटको द्वारा निर्धारित दिज्वा मे उस्ते मोडने के बहुत से तरीके है, जैसे राज- 
सहायता, करो में रिघायत और अनुकूल शर्तों पर अनुदाव या ऋण आदि । 
इस प्रकार फ्रासीस्ती ढग की 'सकेतक' आयोजना का तिप्पादन विभिरत 
रीतियों पर तिर्भर करता है। इसमे कुछ राप्ट्रीयक्रत उद्यमों को आवश्यक तिदेश 
देता, गैर-सरकारी कारोबार को आवश्यरुद्ानुसार प्रोश्साहत देता अथवा पात्रद्िया 
लगाता, और स्थानीय प्राधिकारिया द्वारा आविक कदम उठाने को प्रोत्माहन देंदे की 
नीति का अनुसरण करना शामिल है। 
वर्तमान समय में नीति निर्माता इम्र वात से बहुत हद तक सहमत हे कि 
आथोजना का कार्य कसी न लिसी रूप मे, राप्टीय स्तर पर होना आवेश्यक है। 
यह बात विकाप्तशील देशो के सम्ब-व में भी उतनी ही सही है जितनी कि विकृम्ित 
देशों के सम्बन्ध में । और यह कोई अचम्भे वाली बात भी नही है। मुक्त वाजार- 
अर्थ व्यवस्था में किस्ली उद्यम की आशिक युक्तियुक्तता प्राय एक प्रकार की मीखान्त 
गणना पर आधारित होती है । जब कोई उद्योग किसी अन्य उद्योग से श्रमिवों या 
उत्पादन वे! विसी अन्य उपादात को धीद लेता है तब उसे उस उपादान विशेष के 
लिए कम से कम उतना था उससे कुछ अधिर भ्रगताव करता पडता है, गो उसे 
पहले उद्योग मे प्राप्त होता घा । इस प्रस्वर, यदि मुक्त गतिणीलता हो तो उत्पाइव 
के हर उपादात को प्राप्त होत वाला पुरस्कार अथवा उमका न्यूनतम मूल्य वह होगा 
जो अगले सर्वाधिक अच्छे उद्यम अथवा क्षेव में उस प्राप्त हो सकता है। वर्तेमान 
उपयोग में उभके द्वारा कुछ उत्पादव मे जो वृह्धि होती है वह उसका अधिकतम मूल्य 
द्वोता है। यद्दि भाव छिया जाए क्ि मुक्त प्रतियोगिता ह और रोजगार ऊचे स्वेर पर 
है, तो अपर कुछ ओर साधारण शर्ते पूरी हो, तो अधिकतम और न्यूततम मुल्य 
विभाजनीय तत्व के समीप आ जावे है । उपभोक्ता भी, किसी मूल्य पर किसी वस्तू 
को कितनी मात्रा पे खरीदेगे, इसता निर्णय करत सगय यह ध्यान मे रखत है कि 
उनके रपये का और क्या वैकल्पिक उपयोग हा सकता है। इस प्रकार उपादन के 
उपादानों का मूल्य को तरह साप्ताजिक आधार होता है और अलग अलग उद्यम, 
लागत को कम से कमर तथा मुन्राफों को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश म, 
भद्माधनों को जहा सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है, वहा रूगाने मे मदद करते है। 
स्वृत॒क्ष बाजार की अर्थ व्यवस्था गे आधिक गतिविधियों की मुक्तियुक्तता के सम्बन्ध 
में जो तक हो सकते है इससे उनके स्वरूप का सक्षिप्त सकेत मिल जाता है।इस 
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तक॑ की बुछ सीमाओ की पहले चर्चा की जा चुकी है । अब एक विशेष बात समझते 
की आवश्यकता है। 
जब कोई उद्यम बाजार मे उपलब्ध ससाधनों मे कुछ झधिक या उनसे कुछ 
कम समाधनों का प्रयोग करने का निर्णय करता है तव इससे उप्तनी छागत और 
मुनाफे मे जो जन्तर पडेगा उसके बारे मे उसका हिल्ाव इस कत्पना पर निर्भर होता 
है कि “अन्य परिस्थितियों” में कोई परिवतेन नहीं होगा । किसी और कारण से नही 
“तो कम से कम्र इस कारण से तो यह कल्पना ज़रूरी है कि किसी एक उत्पादक को 
इस वात कौ पूरी जातकारी नहीं होती कि अय-व्यवस्था के अन्य भागों में क्या हो 
रहा है या उसी समय अन्य उत्पादको द्वारा क्या निर्णय किए जा रहे हैं। कोई उत्पादक 
अर्थ-व्यवस्था के किसी एक किनारे पर अपना काम करता है और ने हो उसको 
जातकारी का और न ही उसकी मतिविधियो का क्षेत्र विस्तृत होता है। इससे उस 
यूक्तिमगगत आधिक गतिविधि का क्षेत्र बहुत स्तीमित हो जाता है जिसमे यह अपने 
निजी उपक्रम पर कार्यरत हो सकता है । इस परिसीमा पर काबू पाने के छिए पूरी 
जानकारी की और दुछ मामलो मे तो कई क्षेत्रों में समसामयिक या सम्मिलित कार्य- 
बाही करते नी आायश्यक्ता होती है। किसी विकासशील अधं-व्यवम्थां से जब्र 
मरचनात्मक परिवतेन दो रह हो तब इसकी आवश्यकता खास तौर पर होती है । 
अलग-अलग फर्मों एक दूसरे से स्वतत्न रह कर जो निर्णय करती हैं, उनके 
कारण पैदा हाने वाली कठिताइयों को एक प्रकार के औद्योगिक सयोजत द्वारा दूर 
करने क्या प्रयत्न क्षिया गया है। जाहिर है कि वर्तमान सपोजन के सदर्श भे हम 
सामान्य प्रकार के एकाधिकार की बात नही कर रहे हैं जिभसे किसी बडी फर्म को क्रिसी 
उद्योग विद्येप पर अधिकार भ्राषा हो जाता है जैसे इस्पात या पैट्ोझियिम में होता 
है । निबेश के बनेक परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रों पर जो एक साथ नियत्रण होता है, 
उसकी यहा पर अधिक प्राप्तभिक्ता है। उन्‍्तीसवी शताब्दी के अन्तिम दर्यो से जापानी 
'जाईब्रात्सु' ओर देश के आधिक विकास में इसको भूमिका की चर्चा यहा समीचीय 
है । उदाहरण वे लिए, “मिल्सुई' ने वेकर तथा व्यापारी के रुप मे अपना कारोबार 
आरम्भ किया परतु धीरे-दीरे इनकी ग्रतिविधियों का प्रसार खतत, धातु और मशीन, 
कपड़ा, कागज चीती जौर जहाज गिर्माण उच्चोग्रो के क्षेत्र मे हुआ। यहा पर एक 
भाव पर विशेष ध्याद देने की आवश्यकता है और वह यह है कि जापान में 'पूर्णर्पेण 
परकाधिकार रखने दाले कुछ ही श्रतिष्ठान थे' और मित्सुई या मित्मुबिश्धि जैसे प्रमुख 
व्यापार गृह का अत्यधिक विस्तार इस कारण हो गया कि अनेक श्ोद्योगिक तया 
बाणिज्यिक उद्यम इनके नियज्षण के अन्तग्रंत आ गए थे। उनकी विजञाछता का यह 
कारण नही था कि एक ही वाजार में किसी उद्योग विश्ेप पर इतका आविपत्य हो ॥? 
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इमसे एक महत्वपूर्ण परिणाम सोमने आया । यद्यपि बड़े ददीण में प्रतियोग्ता का 
तत्व बना रहा तथापि 'बाईवार्लु: मुक् डाहार-दर्य-्कवस्था में किसो विशिष्ट फर्म 
वी अपेक्षा अधिक विस्तृत आधार पर अपने तिवेश कार्यत्रमों वी योजना बना 
साते थे । 

जिस प्रकार वा होकमत इस समय पाया जाता है उस्ते देखते हुए वहुतन्से 
विकासशीछ एवं विकसित देशों में आथिव शक्ति का इतना क्धिक सकेद्रण ख्वीवारे 
नहीं किया जा सकता । फिर भी किस्ती एक फ्म दी वपेक्षा बहुत ऊचे स्वर पर 
आयोजवा की आवश्यकता गुक्तिगगत भी है और अनिवार्य भी। इसी अधश्यरता की 
पू्ति के हिए पल्बार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की जाते बाली आायोजता को व्यापक रूप से 
स्वीकार जिया जाता है। अनेद धन्य पूजीवादी देशो की भाति जापान में भी इस समय०< 
राप््रीय योजना बनाई जाठी है। पहले ऐसा माना जाता था हि पूजीवाद वव्यप्टिवादी 
उत्पादन में बव्यवस्था पैदा करने वाह होता है, परदु अब स्थिति ऐसी नहीं रही । 

कोई भी योशना विलबुछ बुटिहीन नहीं होती यह गलत नीति का एक 
साथत भी सिद्ध हो सकत्गी है। सप्ट्रीय भोजदा वो एकदम तर्क मात्र छेना 
सरबार या आयोजता प्राधिकरण वें प्रति अद्यविश्वास के अछावा कुछ नहीं। यो भी 
गोजताएं बनकर सामने आती हैं वे विभागीय दवावों तवा राजेबैतिक मम्रझौत॑ का 
परिणाम होती हैं । परतु यह शोखिम उदावी ही पह्ती है। राष्ट्रीय योजना का होता 
अनिवार्य है। यह जोसिम इस लोकतातिक व्यवस्था में इसलिए मुताधिव है कि आदिए- 
बयर सरकार की सफरता झा निर्धय उसके काम से किया जाएगा । इसके अछादा एक 
भऔर ग्रम्भीर समस्पा भी है। कोई योजना युक्तिमयद हो सकती है परतु हो सकता है कि 
यह प्रृक्तियुत्तता उतर अनेक उत्पादन इवाइयो की महसूस न हो जिल्हे इस योजना का पूरा 
करते वी जिम्मेद्वरी मौंपी गई है ओर हो भकता है वि ये केद्धीय प्राधिवरण द्वारा उन्हे 
सौपे गए काम को पूरा करते मे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह न समझें। यह केन्द्रीय रुप 
में तैयार की गई आधिक आयोजना की एस मृश्मूत समस्या है। इससे तो ऐसी योजना 
बनाना कही अच्छा होगा जिसमे चाहे थोडी-वहुत दटिया हो परतु जिसके प्रति छोग 
अपते-जआापको बचत समसे । इसल्ए हर देश को अपने हाछात के मुताबिक अपने 
रिए यह तय करना चाहिए कि उसके यढ़ा किस हद तह केंद्रीय रूप से थोजना बनेगी 
और किस हद तक उद्यमों और निकायो वो स्वनत्ष छोड दिया जाएगा तथा इस प्रकार 
के सामजस्थ के लिए सस्यागत व्यवस्या कया होधी । 


